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प्राक्कथनं 


प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय तथा पाश्चात्य मनीषियों के काव्य-सिद्धान्तों भौर 
विचारों की व्याख्या तथा आलोचना प्रस्तुत है, जिसका उदेश्य दो विभिन्न समीक्षा- 
प्रणालियों के मौलिक साम्य का प्रतिपादन करनादहै। इस दृष्टिसे ग्रंथ एक 
तुलनात्मक अध्ययन मात्र है । अतः तुलनात्मक अध्ययन की निश्चित सीमाओं को 
ध्यान मेँ रखकर ही इस ग्रंथ का मूल्यांकन करना चाहिए; क्योकि इस प्रकार के 
विवेचन में केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है जिनमे दानं 
पक्षो का मतैक्य संभव हो 1 इसके अतिरिक्त अन्य पक्ष या तो पूणंरूपेण बहिष्कृत 
हो जाते हैँ अथवा उन पर क्षणिकं दृष्टिपात करके ही संतोष करना होता है । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार का तुलनात्मक दृष्टिकोण व्यापकं 
होते हृए भी अधूरा ही रहता है; क्योकि इसमें किसी एक भी समीक्षा-संप्रदाय 
का सर्वागीण विश्लेषण संभव नहीं होता ओर न उसकी अपेक्षा ही होती है) 
किन्तु इस निश्चित सीमारेखला के भीतर भी तत्तत्संप्रदायों का विशेष परिचय देने 
के लिए पर्याप्त अवसर हौ सकता है, जिसका सफल उदाहरण है प्रस्तुत पुस्तक । ` 

हिन्दी मे लिखने का प्रथम प्रयास होनेके कारण भाषा की य्किचित्‌ 
अशुद्धियां पाठकों को अवश्य खटकेगौ, जिसके लिए ॒मुञ्ञे खेद है । किन्तु सुधी 
पाठक नी रक्षी रविवेक' से भावों के ग्रहण करने का प्रयास करेगे तो उन्हें 
संतोष होगा-यह मेरा विश्वास है । 

प्रस्तुत ग्रंथ की पणता में पूवं तथा पश्चिम के अनेक समीक्षकों तथा विद्वान्‌ 
व्याख्याकारों से प्रेरणा प्राप्त हुई है, जिसके लिए यथावसर आभार प्रकट कर 
दिया गया है; किन्तु फिर भो इस विषय मेँ वुटि हो जाने की संभावना रहती है । 
इसलिए ग्रंथ के भारभ में ही मुञ्चे उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते में प्रसन्नता 
हो रही है । 

आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से हिन्दी तथा अग्रेजी के साहित्य- 
सेवियो का दृष्टिकोण व्यापक होगा ओर नये विचार-विनिमय का पथ प्रशस्त 
हो सकेगा । र 
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अध्याय १ 
काव्य-कर्ता 


अपारे काव्य-संसारे कविरेकः प्रजापतिः । 

यथास्मै रोचते विदवं तथेदं परिवतते ॥ 

शङ्गारी चेत्‌ कषिः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

स एव बीतरागद्चेन्नीरसं सवेमेव तत्‌॥ 
--आनन्दवधेनं 


रसावुगुणडब्दा्थचिन्तास्तिमितचेतसः । 
क्षणं स्वरूपस्परोत्था प्रज्ञैव प्रतिमा कवेः ॥ 
सा दि वच्चुभेगवतस्ठृतीयमिति गीयते। 
येन साक्षाक्तरोत्येष भावांस्रैरोक्यवर्तिनः ॥। 
महिमम 
अग्रज के लब्धप्रतिष्ठ समालोचक, कोररिज' की उक्ति है कि कविता क्या 
है ? इस भ्रष्न का उत्तर देने के लिये यहं जानना आवश्यक है कि कवि क्या है ?' 
उक्ति सारगभित तथा तथ्यपणं है, क्योकि किसी भी कला का विवेचन कलाकार 
के गुण तथा शक्ति पर ही आश्रित होकर संतुलित तथा समीचीन हो सकता है । 
कला कलाकार की प्रतिभा से ही अनुप्राणित होती है । इसी प्रतिभा तथा कौशलः 
के चमत्कार से पत्थर का एक निर्जीव खण्ड एसी मूति का रूप धारण करता है 
जिसके सौदयं तथा मन-मोहकता पर करालकाल के निद॑य दन्त भी कुण्ठित सिद्ध 
होते दै । संसार के साधारण उपकरणों को लेकर ओर उनमें अपनी कल्पना तथा 
स्वप्न का पुट देकर कवि एसे पात्रों का निर्माण करता है जो महाकवि "रोली" कै 
शब्दो में वास्तविक मनुष्यों से अधिक सत्य होते है ओर ‹जरा-मरण के भय" से 
सुक्त होकर अमरत्व की कोटि मे पहुंच जाते है । काव्य का माध्यम भाषा है-- 
एसे शब्द-संम्‌ह जिनका सभी शिक्षित प्राणी प्रयोग करते हँ । परन्तु इन्हीं शब्दों 
मे कवि एसी. शक्ति तथा स्पूति का संचार करः देता है कि वे चिरकाल तक 


र्‌ कान्य-समीक्षा 


असंख्य सहृदयो को आनन्दविभोर करते रहते द ओर ब्रह्म-सत्ता के समान सदेव 

युणं रहते दै । संस्कत के एक कवि ने ठीक ही कहा है-- 
यानेव राब्दान्‌ वयमाख्पामः 
यानेव चान्‌ वयस॒ह्ामः 
तैरेव विन्यासविदोषभव्यैः 
संमोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥ 


इसी तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए डा० एस. के.दे ने कहा है कि संस्कृत 
काव्य.शास््र आरम्भ से लेकर अपने वैभव-काल के अवसान तक कवि-पक्ष कीओर 
प्राथ: उदासीन रहा 1 इसके फलस्वरूप शब्द, अर्थं, अलंकार, रीति इट्यादि का 
विशद तथा अनुपम विवेचन वैज्ञानिक होते हृएः भी प्रायः भाषा के शव पर शल्य- 
न्रिया, अथवा "वड्सवर्थ' के शब्दों मे, प्राण-हीन करके चीर-फाड करने 
(प्पप्पत९ः ४० ०।७६९०४) के समान प्रतीत होता है । कालान्तर मेँ कु विवारकों 
का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुमा ओर उन्होने कवि को केन्द्र-स्थान में विवेच्य बना- 
कर उसकी गुण-शवितत का विवेचन आरम्भ किथा, परन्तु यह्‌ विवेचन अपेक्षा- 
करत संक्षिप्त तथा अपुणं ही रहा ।१ 
डा० देका कथन कटु होते हए भी नितान्त असत्य नहीं है । परन्तु इसका 
खंडन-मंडन करना यहाँ अभीष्ट नहीं 1 हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते 
है कि प्राचीन यूरोपीय साहित्य-शास्तर मे भी कवि का कलापक्च ही मुख्य है ओर 
उसका व्यवितत्व गौण, यद्यपि उसका गौरव समीक्षकों के लिये सदैव स्मरणीय रहा 
है 1 भारतीय विचारकों ने इस विषय मे कुछ विलम्ब अवष्य किया, परन्तु उनका 
विचार सारगभित है ओर पाश्चात्य मनीषियों की उव्तिथों से इतना सास्य रखता 
है कि एसा ज्ञात होता है जो कु पण्चिम मे विस्तार से -कहा गया दै उसे हमारे 
समीक्षकों ने सूत्र-रूप में प्रतिपादित कर दियां है । उदाहरण के लिये हम उत न 
एलोकों को ले सकते है कि जो इस अध्याय के शीषं पर उधृत कयि गये हैँ ॥ इनमें 
इस आशय का समथेन है कि कवि खष्टा तथा दरष्टा है । यह एक एसा तथ्य है 
जिसको यूरोपीय कवियों तथा संमीक्षको ने बार-बार दुहराथा है । महाकवि 
शेक्सपियर की प्रसिद्ध॒ पक्तियां इसी तथ्य की ओर संकेत करती ई-““कवि के 
दैवी-उन्माद से चंचल नेतर पृथ्वी से आकाश तथा आकाश से पृथ्वी तक विद्युत 
गति से दृष्टिपात करते है जौर कवि कौ कल्पना-शवित अज्ञात तथा अदृष्ट वस्तुं 
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का साक्षात्कार करती है जिसे उसकी लेखनी मूतिमान करके स्थान तथा अभिधान- 
विशेष से अलंकृत करती है * 1" विक्टोरिया युग के प्रतिनिधि कवि, 'टेनिसन' ते 
भी एक कविता मेँ कहा है कि कवि का जन्म एक स्वणं-काल तथा स्व्ण-नक्षत्र 
मे होता है ओौर उसमें समस्त मानव-जाति के भाव-- घृणा तथा प्रेम--समाहित 
रहते हैँ । उसकी पारदर्शी दृष्टि जीवन तथा मरण, शिव तथा अशिव के मूल तक 
पहुंचती है ओर उसकी आत्मा के रहस्यमय स्वरूपो का साक्षात्कार करते हुए 
परमात्मा की अआश्चर्य॑मयी इच्छा का खुली हुई पुस्तक के समान अध्ययन कर 
सकती हउ । 


कवि-शक्ति तथा प्रेरणा 


कवि की अपूव शक्ति के दो मूल-स्रोत माने गये है--एक वाह्य तथा अलौकिक, 
दूसरा स्वभावजन्य तथा आभ्यन्तरिक । साहित्य-शास्त्र की प्राचीनतम मान्यता 
इस विष्वास पर आधारित है कि कवि की प्रतिभा किसी देवता के प्रसादसेदही 
अपनी शिति की पराकाष्ठा पर पहुंवती है । भारतीय काव्यगास्व मे इस पश्च 
की व्याख्या कम हूर्ई है, परन्तु काव्य मेँ मंगलाचरण तथा इष्टदेव अथवा देवता 
की स्तुति या आवाहन की अट परम्परा इस विश्वास की सवंमान्यता की 
साक्षी दै) यूरोपीय कवि नौ काव्य-देवियों का आवाहन करता था, तो भारतीय 
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> काव्य-समीक्षा 


कवि सरस्वती, शिव, राम, कृष्ण के प्रसाद की याचनां) जेसे "शमु प्रपताद सुमति 
हिय हुलसी' अथवा "उस सरस्वती को नमस्कार दै 'कर-वदरसदृशमखिलं भुवन 
तलं यत्‌ प्रसादतः कवयः पश्यन्ति सूष्ष्ममतय” आदि । 


मूरोप में इस अलौकिक प्रेरणा ( 10871780 ) पर॒ वहुत कुछ कटा गया 

है । अतएव इस सन्दभं मेँ इसका एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है 1 इसकी सवे- 
प्रथम व्याख्या प्लेटो, के संगीतमय गद्य-निव्रष (इमान! ( 100 ) मे हुई, जरह 
“सुकरात' कवि की व्याज.स्तुति करते हुए कहते दै कि सभी उच्चकोटि के कवि 
अपने कौशल से काव्य-सचना नहीं कसते ह, कयोकि उनकी सृजन-शवित एेसी दैवी- 
्ररणा के वशीभूत है, जिसके प्रभाव से कवि अपनी बृद्धि को खोकर दिव्य-शक्ति 
का माध्यम हो जाता है ओौर इसी दैवी-उन्माद में उसकी अम्तदंष् स्वर्गा कानन 
का साक्षात्कार करती है ओर वह्‌ एक उन्मत्त शमर के समान उसमे विकसित 
पुष्पों का रस चूसकर उसे आह्लादकारी मधु के रूपमे पाठकों के समक्ष उद्गीणं 
करता है 1 ` इसं तरह से दैवीप्रेरणा एक चुम्बक-शक्ति-पू्णं शवला के समान 
देवता, कवि, वाचक तथा पाठक को आबद्ध करती दै ओर उनमें सहदयता का 
संचार करती है । 

'व्लेटो' के परवर्ती समीक्षकों ने कवि-कौशल तथा प्रतिभा को ही मुख्य-स्थान 
दिया । परन्तु ईसाई धमं के कवियों ने इस विश्वास की पुष्टि करते हुए इसको 
काफी प्रोत्साहित किया । महाकवि 'मिल्टनः ने यूनानी देवियो का तिरस्कार करते 
हुए उस ईश्वरीय शवित का आवाहन किथा जिससे सृष्टि मूतिमान हुई ओर जीवन 
के विखरे हुए अस्त-व्यस्त तत्व एकता के सूत्र से संबद्ध हृए, क्योकि वे एसे महा- 
काव्य ( 29.78.018 1,08४ ) का निर्माण करना चाहते थे जो प्राचीन कृतियों से 
अधिक व्यापक तथा अलौकिक हौ ओर संसार मे उनकी जमर कीति के सूप भे 
सदैव स्तुत्य रहे । इसकी प्रतिक्रिया अठारहवीं शताब्दी के समीक्षकों मे विद्यमान 
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काव्य-कतौ ५ 


ह जौर "जान्सन' महोदय ने मिल्टन' के इस विश्वास का खंडन करते हुए कहु 
दिया किं दैवी प्रेरणा एक भ्रमपूर्णं मृगतृष्णा है ओर कोई भीं व्यवित्त अपनी दृढ 
इच्छा-रवित से काव्य-निर्माण कर सकता दै । परन्तु यहं स्मरण रहै कि 'डा° 
जान्वन' की प्रतिभा गद्य मे ही प्रस्फुटित हुई, काव्य-सौन्दयय-प्रासाद कीतो वे केवल 
ज्ञाकी मात्र ही ्राप्त कर सके । 


१८ वीं शताब्दी स्वच्छन्दतावाद ( 7078.१४५)87 ) का युग है 1 इस काल 
में दैवी-प्रेरणा-सिद्धान्त को प्रत्र संबल प्राप्त हुमा, यद्यपि यह प्रेरणा वहिमुखी 
न होकर अन्तर्मुखी रूप धारण करने लमी । इस परिवर्तन का दि्दशेन हमें कवि 
शेली के डिफेन्स आव्‌ पोयटरी ( 0९1९००९ ० 2०९ ) मे मिलता है1 एक 
ओर तो वे कवि के मस्तिष्क को एक शान्त वीणा की उपमा देते दै जिसे बाहर 
से आती हुई वायु के ल्लोके किसी भी क्षण क्ंकृत तथा मुखरित कर सकते है, 
परन्तु दूसरी ओर वे यह्‌ भी संकेत करते हँ कि कवि की सृजन-शक्ति उसकी 
अन्तरात्मा से इस प्रकार विकसित होती है जैसे पुष्पो का मनमोहक रंग । इस 
नये ल्पकी व्याख्या इस शताब्दी के मनोवैज्ञानिको ने कौ रै, जिनके अनुसार 
मनुष्य के चेतन मन के नीचे अवचेतन अथवा अचेतन का विशाल क्षेत है जो 
उसके पूवं संस्कारों तथा मानव-जाति के शाश्वत अतुभवों तथा अनुभूतियों का 
केन्द्र है । यह फ्रायङ्‌ नहीं, जपितु युंग का सिद्धान्त दै“, जिनके विचार से अव- 
चेतन ही मनुष्य की प्रेरणा तथा सूति का उद्गम-स्थान है । कवि के भावातिरेक 
से जब अवचेतन आलोडित होता है तो उसकी मातृर्व शक्ति उ्वंगामी 
होती दै ओर अपने वेग से संचालित होकर चेतन मन की पितृत्व शक्ति से संयोग 
पराप्त करती है, इसी संयोग से श्रेष्ठ काव्य का जन्म होता है । इस तरह से एक 
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६ काव्य-समीक्षा 


आध्यासिक भावना ( 15191780" ) मनोवैज्ञानिक का समथंन प्रप्त करके 
विज्ञान के इस युग मे भी मान्यता प्राप्त कर सको । इस मान्यता का ध १ 
जज भी व्यापक प्रभाव है भौर इसका विष्लेषण इस प्रकार (कथा जा 
सकता दै :-- 

( १ ) मनुष्य का मस्तिष्क कभी-कभी अनायास ही एसा व्यापार कर देता 
है जिस पर कि स्वस्थ होने पर उसे स्वयं आश्चयं होता ओर उसे मती 
शारित के चमत्कार पर विश्वास नहीं होता ओर स्वभावतः वह सोचने लगता है 
कि यह्‌ काम किसी अलौकिक शविति कं वशीभूत होने पर ही संपन्न हो सका द । 

(२ ) एसे क्षण अप्रत्याशित दहै, इन पर मनुष्य कौ इच्छा का कोई प्रभाव 
नहीं है । वायु के जलोके के समान ये अति दह भौर फिर चले जते टँ; मतुप्य ठट 
पूरव॑क न तो इन्हे बुला सकता है मौर न रोक सक्ता दै । 

(३ ) यह शक्ति-वेग जितना ही अप्रत्याशित है उतना टी अस्थायी; बाढ़ 
के पानी के समान यह्‌ वेग से बढता है ओर फिर उसी वेग से हट जाता है । 

(४ ) इसका प्रभाव या तो भावों कौ असाधारण प्रखरता के रूप में प्रकट 
होता है जसे वाल्मीकि मुनि का आदिश्लोक अथवा मानसिक उद्बोधन के 
रूप में 1 इस दूसरी अवस्था में अन्तदुष्ट-पटल से चिर परिचित आवरण हट जाता 
है ओौर गूढतम रहस्य खुले पृष्ठ के समान स्वयं गोचर होने लगते है । 


यह्‌ रहस्यमयी शक्ति व्याख्यातीत है 1 इसलिए पूवं तथा पश्चिम दोनों के 
काव्य-शास्त्रियो ने कवि की स्वाभाविक शक्ति ही पर अधिक वल दिया । भारः 
तीय साहितव्यशास्त मे कवि की इस शक्ति को प्रतिभा की संज्ञा दी गर्दटै ओर 
इसकी करई दृष्टिकोणों से परिभाषाभी की गई है। "वामनः ने इसे कवित्व- 
वीज कटा है --कवित्ववीजं प्रतिभानम्‌" भौर भद्र तोत के मतानुसार प्रतिभा 
कवि की वह शक्ति है जिसके द्वारा वहं नित्य नवीन विचारो का साक्षात्कार ओर 
उनकी अनूढे शब्दो मे अभिव्यक्ति करता रहता दै :-- 


रज्ञा नवनबोन्मेपदाखिनी प्रतिमा मता । 
तद्नुप्राणनालीवद्रणेना निपुणः कविः 


अभिनव ुप्त' ने प्रतिभा कौ व्याख्या “अपूव वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा" कह- 
कर की है । इसके वशौभूत होकर कवि एसी वस्तु का निर्माण करता है जो 
सृष्ट से विद्यमान नहीं है ओर इसीके माध्यम से वह भाव तथा भाषा को रसमय 
करता दै--'तस्याः विशेषो स्सविशवैशयसौन्दरयकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌" 1 इसी 





( 
काव्यकर्ता ७ 


तथ्य की विस्तृत व्याख्या राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इस प्रकार की दै-- 
ध्या शब्दग्रामम्‌, अ्थंसा्थ॑म्‌, अलंकारतन्वम्‌, उवितमार्गम्‌ अन्यदपि तथाविधः 
मधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा । अग्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्षएव । प्रतिभा- ` 
वतः पुनः अपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष एव । इस व्याख्या मे विलेप वात यह्‌ टै कि प्रतिमा 
की सहायता से ही कवि को परोक्ष वस्तु प्रत्यक्ष प्रतीत होती दै ओौर अदृष्ट वस्तुं 
दृष्टिगोचर होने लगती ट 1 आनन्दवर्धन ने इसीक्ो कवियों की नई दृष्टि 
कटा है--“कवीनां नवा दृष्टिः" । तात्पयं यह्‌ है कि कवि की प्रतिभा वस्तुओं की 
आत्मा का सा्षात्ार करतो है अर परिचित वस्तुओं के ऊपर का आवर्ण टा 
कर उनकी चिरनूतनता का परिचय देती है} इसके आगे की कड़ी "महिमभदट्रः 
की प्रसिद्ध परिभाषा में निहित है--सा हि चकषुभेगवतस्तृतीयमिति" 1; कवि की 
प्रतिभा भगवान शिव के तृतीय नेत्र के समान दै जो त्रिलोक के सभी भावो का 
साक्षात्कार कराती है 1 | 


यही प्रतिभा कवि को खष्टा बनाती है ओर उसकी सुष्टि मे वह मौलिकता 
तथा विलक्षणता प्रस्तुत करती है जो प्रजापति की सृष्टिमें दुलभ है\ कान्य 
प्रकाश के ख्यातनामा लेखक आचार्यं मस्मट' ने, कवि-भारती के चमक्कतार का 
वर्णन इसी तथ्य को दृष्टि मे रखते हए किया है --- 


(नियतिकरृतनियमरहिताम्‌, आहादैकमयीमनन्यपप्तन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती, कवेभोरती जयति ॥ 


कवि की सृष्टि नियति के वन्धनों से परे दै, स्वतंत्र तथा आनन्ददायिनी हे 
ओर नव रसों से . परिपूर्णं है ॥ “ध्वन्याकर' ने कवि-स्वतंत्रता का वर्णेन करते 
हुए उसे अचेतन को चेतन तथा चेतन को अचेतन करने मेँ समयं बतलाया है-- 
"भमावानचेतनानपि चेतनवत्‌, चेतनानचेतनवत्‌ व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः \" 
यही शक्ति काव्य का प्राण है जौर इसके न रहने से अलंकार, रीति, गुण इत्यादि 
कभी भी चमत्कार पैदा करने मे समथं नही होते 1 इसीलिये आचा कुन्तकं ते 
कहा है-'कविप्रतिभाप्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते, तदतुग्रहविना नं मनागपि 
वैचिच्यमुत्रक्षामहे 1 '्राक्तनाद्यतनसंस्कार-परिपाकप्रौढा प्रतिभां काचिदेव कवि- 
शावितः' । प्रतिभा कवि की जन्मजात शक्ति है--जन्मान्तरसंस्कारपरेक्षिणी 
सहजा ( वामन ) 1 इसका विकास तथा परिष्कार परिश्रम, अनुशीलनं अथवा 
ईश्वर के प्रसाद से होता है! इसीलिये “सद्रट' ने प्रतिभा का “सहजा तथा 


'उत्पा्या' भेद किया है भौर हेमचन्द ने उसे उत्पा्या' तथां (ओपाधिकी' ( दैवः 


[1 
८ काव्य-समीक्षा 


अनुग्रहजनित ) नामों से अभिहित किया है। काव्य-मीमांसामें प्रतिभाके दो 
रूपों का निरूपण हुआ है--भावयिव्री तथा कारयिव्री । पहली भावक की प्रतिभा 
है ओर दूसरी कवि की 1 प्रतिभा तथा प्रज्ञा मे भी काव्यमीमांसा ने भेद क्या है, 
यद्यपि प्रतिभा प्रज्ञा का विशिष्ट रूप भी मानी ग्ईदहै। प्रज्ञाः बुद्धि के तीन 
भेरो- स्मृति, मति, प्रज्ञा- मे एक विशिष्ट रूप है-- 


त्रिधा च सा ( बुद्धिः) स्मृतिः, मतिः, प्रज्ञेति! अतिक्रान्तार्थस्य स्मर 
स्मृतिः, वतंमानस्य मन्त्री मतिः 1 अनागतस्य प्र्ञात्री प्रज्ञा सा त्रिकारापि कवीना- 
सुपकर्त्री ।' इसीकी टीका मे कहा गया है--स्मृतिव्य॑तीतविषया मतिरागाभि- 
गोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता 1" 


स्पष्ट है कि श्रतिभा' बहुरूपा है ओर इसमे उन सभी शवितथों का समावेण 
है जो यूरोपीय काव्य-शास्त्र में “इन्ट्‌ यून, “इमैजिनेशनः, “जीनियसः' इत्यादि 
नामों से प्रचलित हैँ! श्रज्ञाः तथा श्रतिभा परिम के “रीजन' (7०९8०) 
ओर इमैजिनेशनः ( 108०9४07 } की पर्याय है जिनका अदटूट सम्बन्ध कवि 
वड्‌ सवं की प्रसिद्धं परिभाषा से प्रकट है 1 उन्होने इमैजिनेशन को 'रीजन इन 
हूर मोष्ट एुक्जाल्टेड मूड" ( 69507 77 67 71088 € ०४९0 7००० ) अथवा 
"रीजनः ( 8९880 ) की पराकाष्ठा कहा है। यही परिभाषा रज्ञाः तथा 
श्रतिमा' के पारस्परिक सम्बन्ध कौ भी पुणेरूपेण दयोतक है । 


पाश्चात्य साहित्य-सिद्धान्त मे कारयित्री प्रतिभाः अथवा इमैजिनेशन की 
त्याख्या का एक लम्बा क्रमवद्ध॒ इतिहास है जिसका सिहावलोकन पुवं-पश्चिम 
के विचारो के साम्यवोघ के लिये अत्यावश्यक है । इमैजिनेशन ( [णवष्टोपकन्णा ) 
मौर फस" ( १५० ) मूलतः एक ही शक्ति के दो भिन्न नाम रहे--एक 
रोमन मौर दूसरा मूनानी । यूनानी दार्शनिकों ने इस शक्ति का फन्टासिया 
( 1210988 ) नामकरण किया था ओौर ्लेटोः ने अनुकरण का एक 
“फंन्टास्टिक ( 2०१४०७४८ ) भेद माना है, जिसमे कलाकार वाह्य वस्तुं का 
आश्रय न लेकर केवल अपनी कल्पना से नई सृष्टि का निमाण करता है 1 
अरस्तु, ने पने काव्य-शास्तर मे इस वात का संकेत क्रिया है कि नाटककार अपनी 
कल्पना से सभौ पातो तथा परिस्थितियों मे प्रवेश करके दर्शक की तरह पुरे कथानक 
का अवलोकन करे जिससे उसे ज्ञात हो जाय कि उसकी ति प्रेक्षको के उप्र 
इच्छित प्रभाव डालने मे सफल होगी अयवा नहीं । इसी शक्ति को क्वि का दिव्य 
तथा नैसगिक विशिष्ट गुण कहा है । 


का्य-कतौ ९ 


टमैजिनेशन (11108010) शब्द वक्ता या लेखक की उस 
वित से सम्बन्धित माना गया जो दुर तथा अदृष्ट वस्तुओं का विशद वर्णन करने में 
समर्थं है ओर जिसके परिणामस्वरूप पाठक अथवा श्रोता एसा अनुभव करते है कि 
परोक्ष घटना उनके समक्ष ही घटित हो रही है । कालान्तर मे “प्लेटो के प्रसिद्ध 
अतुयाथी "प्लाटिनसः ने इस शक्ति का दाशंनिक रूप प्रतिष्ठित किया भौर कवि- 
प्रतिभा को सृष्टिकर्ता करौ शविति-सहोदरा के नाम से अभिहित किथा । इस तरह 
से प्रोमेथ्यूज ( 707९४९४8 ) की प्राचीन यूनानी कथा मानव की दिन्य-शक्ति 
की परिपोषक हुई । कथा है कि '्रोमेथ्यून" ने मानव-कल्याण के लिये चोरी से 
अग्निकास्वर्गंसे पृथ्वी पर अवतरण कराया ओर इस अपराध कै लिये वह्‌ 
दण्डित हुभा । यह्‌ पृथ्वी पर अवतरित स्वर्गीय अग्नि ही कारयित्री प्रतिभा का 
प्रतीक है ओर मानव-कवि तथा प्रजापति का समीकरण चिल । ईश्वर आदि-कवि 
हैँ ओर उनकी शवित ही दिव्य प्रतिभा है ओर उससे रची हुई सृष्टि जादि काव्य 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मत भारतीय दशंन से पूणं साम्य रखता 
दै, वयोकि शैवागम मेँ प्रतिभाः "परम शिव, की 'विमर्शरूपिणी' शक्ति का 
अभिधान है -- 


बिमर्यो नाम विइवाकारेण विदवप्रकादोन 
विद्वसंहरणेन च अछ्रत्रिमाहमिति स्फुरणम्‌ । 
इसी शक्ति से निष्क्रिय ब्रह्य सक्गिय होता दै ओर चेतना का अनुभव करता 
दै 1 अभिनव गुप्त ने शिव की इसी अपरा शक्ति की वन्दना करते हए कहा है :-- 
यदुन्मीकनराक्त्यैव विदवस॒न्मीरति शरणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां बन्दै प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ 
इसी शक्ति के उन्मीलन से विश्व का एकं ही क्षण में उन्मीलन होता है ।९ 
'प्लाटिनसः कै दाशंनिकं विचारों का युरोपीय काव्य-शास्त्र पर काफी प्रभाव 
पड़ा ओर इसीके फलस्वरूप कवि चखष्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । १६ वीं शती 
अर्थात्‌ नवजागरण युग के प्रथम अंग्रेजी आलोचक, फिलिप सिडनी नै अपने एेपालोजी 
{ ^701० € ) मेँ कवि की इस शक्ति का ॒इन्वेशन (1८४०० ) नाम ॒से 
विवेचन किया है जिसके द्वारा प्रकृति से अनाश्रित होकर कवि स्वयं एक नई प्रकृति 
हो जातादहै। यातो वह एसे प्राणियों का निर्माण करता है जो सृष्टि म अनुप 


रोमन कालमें 





६. देखिये : भारतीय साहित्य-शाख प्रथम खंड एू° ३३१, लेखक-पं° 
-बरुदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचायं । 


१० काज्य-समीक्षा 


लव्ध है--जसे भूत, यक्ष, परी आदि अथवा एक आदं संसार की सुष्टि करता है 

जो ईश्वर की सृष्टि से कहीं सुन्दर तथा सराहनीय होती है 1 कवि कौ सृष्टि अनूटी 
= च जिसे © रिति =, [र] 

है; प्रकृति-सुष्टि पीतल के समानं ट ज कवि स्वणं मेंप। करता है । 


इसी युग के प्रसिद्ध भौतिकतावादी अंग्रेज दार्शनिक, फरंसिस वेकन' ने मो 
कवि की इस उच्छृह्वल शवित का उत्लेख किया हैजो प्रकृति के नियमों से अनुशासित 
न होने के कारण प्रकृति कौ संयुक्त वस्तुओं का विभाजन तथा असंयुक्त वस्तुजा 
का एकीकरण करते हुए एक एसे संसार का निर्माण करती है जो मनुष्य कौ 
अतप्त इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने मे समर्थं है< । वास्तविक सृष्टि 
अपूर्णं तथा न्यायगून्य प्रतीत होती है ओर संतप्त मनुष्य ब्रह्मा की भर्त्सना करने 
के लिए कटिबद्धं प्रतीत होता है "नाम चतुरानन पर चूकते चले गये ' इसौलिये 
उमरखय्याम के प्रेमी-युगल निथति के सहयोग से समस्त विष्व को पकड़ कर उसे 
चूर-चूर कर देने के इच्छक ह्‌ जिससे कि वह एक एसे संसार का पुननिर्माण कर 
सक्तं जो उनकी अनुमूतियों के उपमुक्त हौ ^ । 

१७बीं शताब्दी के मध्य से लेकर १८्वीं शताब्दी के अन्त तक का प्रायः 
१५० वषं का काल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का समय माना जाता ठै 
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कान्य-कतों १९ 


जिसमें बुद्धि (1०९11००४ ) पर सर्वाधिक वल दिया गया ओर दर्शन ओर 
साहित्य एवं धमं से रहस्यों तथा अंधविश्वासों का निष्कासन हुमा 1 इसी काल के 
आरंभ मेँ इंगलैंड के प्रसिद्ध॒ दानिक, हान्स ( 8०४४९०७ ) ने मानव-मस्तिष्क कौ 
धावितयों का सूक्ष्म विवेचन करके यह निष्कं निकाला किं कवि-कल्पना एक चंचल 
नटी है जो संसार की उन समस्त वस्तुओं को एक क्षण मे एकव करने में समर्थ 
दै जिनमें किसी प्रकार का साम्य प्रतीत होता है! इसलिए यह्‌ आवश्यक टं कि 
इस शवित का विवेकं ( 7५९९४ } द्वारा अनुशासन हो, व्योकि विवेक 
ही एक गंभीर विष्लेपणकारी शवितत दै । कविता-कूपी नाव के संचालन के 
लिए चचल कल्पना वायु के ल्लोके के समान है, परन्तु विवेक उस भारी पत्थर के 
समान है जो डगमगाती हुई नाव को स्थिर रखता है ओर उसे सीधे मार्गं पर 
संचालित करता रहता है । इस काल मेँ फँन्सी ( 2970 ) या इभैजिनेशन 
( 1प्पणदपि ४०० ) पर जो कुछ भी विचार हुमा उसके पीठे प्रसिद्ध॒ दार्शनिको - 
"हाव्स', 'लोक' तथा 'हाटंले' के विचासे- का स्पष्टतः प्रभाव रहा । इन दार्शनिकों 
के विचारों के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क वचपन में सफेद कागज के समान होता 
है जिसपर कोई संस्कार-चिन्ह नहीं होता । परन्तु धीरे-धीरे इस ॒श्वेतपद्र पर 
इन्द्रियों, विशेषकर अखों, दारा वाहय संसार की वस्तुओंके रूम तथा प्रभाव 
अंकित होने लगते हँ } ये चिन्ह आरंभमें विखरे रते है, परन्तु धीरेधीरे मन 
की आन्तरिक आकर्षण शवतत द्वारा एक दूसरे के निकट आकर मिलने लगते है 
ओर व्यापक तथः; जटिल रूप धारण करते है 1 इस क्रमिक विकास से मस्तिष्क 
विकसित होता है ओर उसमे उदात्त विचारो का. उन्मीलन तथा परिपोषण होता 
है । इस तर इस विचार मे बाह्य सुष्टि की प्रधानता है ओर इन्द्रियां मस्तिष्क 
को खिङ्करियों के समान हैँ जिनके माध्यम से बाहरी संसार्‌ की वस्तुओं तथा 
व्यापारो कै प्रभाव इस पर अपने आप पड़ते रहते है ओर कालान्तर में उनका 
संयोग तथा संगठन होता दै 1 मस्तिष्क का निर्माण उसी तरह होता है जेसे एक 
मीन के मिच्-भित्न पुरजों को एकत्र करके 1 इस विचारधारा पर स्यूटन' के 
भौतिकं शास्त्रीय सिद्धान्तो का गहरा प्रभाव है । न्यूटन" के अनुसार समस्त विश्व 
ही एक विशाल यंत्र है जिसके प्रेरक ततव आकपंण तथा गति ( 2००४० ) हे 1 
वाहय जगत में जो नियम आकषण ( धष्ढपनधे०प ) के रूप मे परिलक्षित है 
वही मानव-मन मे *असोसिएशन' का नियम कहा जाता है 1 इसलिए इस दाशंनिक 
अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धात्त को एेसोसियेशनिज्म ( 48800 धध०पोऽ ) अथवा 
सेन्सेशनलिञ्म ( ००३९४००९] ) की संज्ञा प्रदान्‌ की गई है ओर इसके 
सर्वप्रसिद्ध समर्थक का नाम डेविड हाटंले ( एकात्‌ प्रश्पणल्छ ) है 1 


१२ कान्य-समीक्षा 


१८वीं शताब्दी के अन्त मे सास्करतिक जीवन के सभी क्षेत्रो मे इस बुद्धि- 
अनुशासित व्यवस्था के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो कालान्तर मेँ एक नये "वादः 
को जन्म देने मे समथ सिद्ध हई । यही "वाद' १य्वीं शती के स्वच्छदतावादः" 
( गणकम ) के नाम से प्रसिद्ध हृभा। कवि की कारयिव्री प्रतिभा 
( @पल्छरत [पथदठाणक्छणा ) का विशद विवेचन दसी नये वाद की 
विशिष्ट उपलब्धि है 1 
जैसा पहले कटा जा चुका है कि १रवीं शताब्दी का कवि-शवित निरूपण 
न्यूटन के भौतिकतावादी सिद्धान्तो से प्रभावित है ओर इसका पर्यवसान अंग्रेजी 
समीक्षा-शास्त्र मे एडिसन ( 4001802 ) कै प्रसिद्ध निवन्ध-संग्रह॒ (्लेजसं आव 
इमैजिनेणनः' ( 1988768 0 170219४0 ) मे पाया जाता है । शय वीं 
शता्व्द का विवेचन जर्मनी के आदशंवादी दशन तथा प्राणिशास्त् 
( 81105 ) की मान्यताओं से प्रभावित है ओर इसके प्रख्यात प्रव्तंक, प्रसिद्ध॒ 
अंग्रेजी दाशंनिक समीक्षक सेमुमल टेलर कोलरिज हँ 1 एडिसन ( 4467807 ) के 
लेखो मे इमैजिनेशन ( 1५981890 ) ओर पँन्सी ( ४५7 ) पर्यायवाची हैँ 
ओर मस्तिष्क का काम सर्वप्रथम इन्द्रियों द्वारा लाई हुई बाह्य वस्तुओं के विम्बों 
को ग्रहण करना है भौर इसके पश्चात्‌ उनको संयुक्त तथा सुगछिति करके सुरक्षित 
रखना है जिससे एकाकी अवस्था में इन विम्बों का स्मरण करके मन आनन्दा- 
तुभव कर सके । मन की वह्‌ आन्तरिक दृष्टि, जिसके सामने ये सुरक्षित विम्ब 
प्रकट होते ह, एकान्त अवस्था के परमानन्द का मुख्य खरोत है? ° । परन्तु कवि में 
यह्‌ शिति क्रियात्मक होती दहै गौर इसी शवित से वह्‌ अलौकिक वस्तुओं का 
निर्माण करता है गौर ईश्वर की सुष्टि से अत्यधिक सुन्दर सृष्टि को जन्म देता 
दै, जो मनुष्य की कुंठित इच्छामो को पूणंतया संतुष्ट करती हैँ । 
६य्वीं शताब्दी का विवेचन प्राणिशास्त्र(810102)क मूल सिद्धान्त के अनुकूल 
दै 1 इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तु की मूल-एकता ( 0710019 ) पहले आती है ओर 
इसके भाग-विभाग अथवा अवयव ( 2५४९ ) वाद को प्रकट होते है ओर वे तभी 
तक जीवित रहते ह जव तक वे “मूल से सम्बन्धित रहते है 1 उदाहरण कै लिए 
वृक्ष को ले लीजिये जिसकी सत्ता वीज में विद्यमान है । यह्‌ बीज सर्वप्रथम आता 
है भौर इसी से वृक्ष कौ शालाएु विकसित होती है । मानव मस्तिष्क क निर्माण 
मशीन के समान नहीं होता, अपितु एक वृक्ष के समान यह्‌ जात्म-निहित तत्वों की 
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काव्य-कर्ता १३ 


अभिव्यक्ति करता है जिसमें बाह्य-साधन- प्रकाश, पानी, वायु इत्यादि- पोषकः 
का काम करते द, क्योकि मस्तिष्क अपनी शक्ति से इन साधनों को पोषण सामग्री 
बनाकर आत्मसात्‌ करता है । 

इस नये विवेचन की मूल धारणा मस्तिष्क की प्रच्छन्न क्रियाशीलता कौ 
प्राथमिकता पर निर्भर है । वाह्य जगत की सत्ता मानव-मन की.देन है । जव 
मानव-मन बाह्य जगत से संयुक्त होकर इसे अनुप्राणित करता है तभी इसमें 
स्पूति आती है । इसका चारुत्वं अथवा शोकाभास हमारी मानसिक अवस्थां का 
बाह्य.परिवान है ।११ जव हम हेसते है तो संसार हसता है, परन्तु दुःखाक्ुल 
मनुष्य के लिये तो 'मगधेन समा काशी, ओर “मंगापि अंगारवाहिनी" है । इन्द्रियां 
मस्तिष्क की परिचारिका है ओौर वह उसी के रंग से रंजित होकर अपना व्यापार 
करती है ओर साधारण प्रत्क्ष-बोध ( 2०706४०० ) मे भी मस्तिष्क निष्क्रिय 
नहीं रहता । यही कोलरिज' की मूल धारणा दै भौर इसी से प्रेरित होकर उन्होने 
'ठाटले' केएसोशियेसनिज्म (498०५९०४) का खंडन करने का संकल्पभी किया 
उनका कहना था कि मानव-मस्तिष्क जो सृष्टि-कर्ता के मन का प्रतिरूप (170६6) 
माना जाता है ओौर जो दिव्य-शक्ति से परिपूर्ण है, वह कभी भी निष्क्रिय, निश्चेष्ट 
अथवा रिकतत (01811) नहीं माना जा सकता । उनके विवेचन पर जमन दाशनिक 
कण्टः ओर शेलिग' का काफी प्रभाव दै, ` परन्तु उन्होने इस ऋण को द्विगुणित 
करके चुकाया है । इस विवेचन का केन्द्र 'वायोग्राफियां लिट्‌रेरिथा' (81०९००8, 
140९797९ ) के १३बे अध्याय का सर्वपरिचित अंश दे, जिसमे उन्होने प्राइमरी 
( एपपाकः ) या साधारण इमैजिनेशन ८( 1९.18.010 ) गौर सेकेन्डरी 
( 8९००० ) या विशिष्ट इमैजिनेशन ( 11810800 ) की परिभाषाः 
करके इसे फंन्सी (740 )स्वच्छन्द-कल्ना से भिन्न वतलाया है 1१ २ नीचे उधृत 
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१४ काव्य-समीक्षा 


कयि हुए गद्य-खंड के अनुसार कोलरिज तीन प्रकार के सृुष्टि-व्यापार का उल्लेख 
करते हँ--( १) वह शाए्वत सृष्टि-कायं, ( ९४७२९] 4५४ 0 0768707 ) जो 
अनन्त विश्व मेँ चल रहा दै ( 7) ४6 10016 1 8.20 ) जिसमें ईश्वर ॑की 
सत्ता अपने को घोषित करती है) (२) इसी व्यापक क्रिया की पुनरावृत्ति 
( ९6४०० ) मनुष्य के संकुचित मस्तिष्क में, जिसका नाम साधारण प्रतिभा 
( एप्त [पा्टपचणा ) ह व्योकि यह सभी चेतन मस्तिष्क की मूल- 
-एक्ति दै । (३) कवि की कारयित्री प्रतिभा ( 8००००0श्फ़ 178.&17189.11021 ) जो 
सवंसाधारण शक्ति पर निर्भर होते हुए भी उससे अधिक वलवती है ओौर इसी के 
सटयोग से कवि वाह्य संसार की वस्तुओं को अनुप्राणित तथा गतिषील वनाता है 
ओर प्राकृतिक अवयवो को तोड-मरोड़ करके अथवा गला-पिघला करके एक नवीन 
सृष्ट कानिर्माण करते हए दिव्य सृष्टि-कर्ता का मानव अवतार होने का दावा 
करता है । 

अव प्रन यह्‌ है कि अनन्त विष्व मे सक्रिय शाश्वत सृष्टि-विधान का क्या 
ख्प तथा अथं ह 1 इसीकी व्याख्या करने के लिये कोलरिजः ने जर्मन दाशंनिक, 
"हेगेल' के ४८58 ( पक्ष } ओौर ००४-४८515 ( विपक्ष ) दो विरोधी तत्वों का 
सहारा लिया है जो सदैव संघं करते हुए किसी अन्तिम समन्वय ( 81116878 ) 
को ओर उन्मुख रहते हँ । यह दो शवितयां भेगनेटः के धनात्मक ओर ऋणात्मक 
पोल के समान दै अथवा उन्दँं हम ॒केन्ोन्सुख ( 0९7९४81) ओर 
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काठ्य-कतौ १५ 


केन्द्रविमुख ( 0९01;7६० ) शक्तिर्या कह सक्ते हँ+3 । इनके पारस्परिक 
संघषं का नाम जीवन है ओर इनके समन्वय अथवा संतुलन से हौ जीवन-तत्व या 
चेतना का उत्तरोत्तर विकास होता है । यह्‌ तत्व प्रकृति मे खनिज, वनस्पति, पश 
इत्यादि कोटियों के वीच अग्रसर होता हुजा मनुष्य मे पहुंचता दहै । इस तरह 
अन्तिम मंजिल पर मतुष्य तथा प्रकृति दो संयुक्त विरोधी तत्वों के समान विचमान 
होते ह, परन्तु मतुष्य स्वयं समस्त प्रकृति का सार अथवा लघुरूप है । जो शक्ति 
प्रकृति गर जीवन-तत्वके रूप मेँ क्रियमाण है वही मनुष्य के मस्तिष्क मे चेतना 
( ) का रूप धारण करती है । 

जीवन-तत्व की दो विरोधी शक्तियो की अभिव्यक्ति वस्तुजं के लगाव तथां 
विलगाव के रूपमेँ होती है जिससे हर वस्तु अपनी विशिष्टता रखते हुए भी 
अन्य वस्तुओं से संवंधित रहती है । चैतन्य मानव सें इसका ङ्प स्वार्थं ओर परमाथं 


` में विद्यमान दहै । कवि "वड्‌ सवथं' ने कहा हैँ कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो स्वार्थं 


ओर परमार्थं का सामंजध्य करते में सफल हो१४ । 
कोलरिज' के अतुसार प्रत्येक प्रतीतिबोध (९५४ ०१ एथाष्ल५० ) सें 
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१६ कान्य-समीक्षा 


हम वाय प्रकृति से अपने को संयुक्त करते है, परन्तु इसके साथ ही साथ अपनी 
सत्ता को अलग भी रखते ह° ^ । इसी विचित्र विरोध तथा सहकारिता के फल- 
स्वरूप सामान्य या साधारण चेतना का विकास होता है ओर कवि काव्य-सुष्टि 
संपन्न करता है । 

कवि कीं प्रतिभा उसी समय जागरूक तथा सक्रिय होती है जव उसका आभ्य- 
न्तरिक आनन्द प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है । इसीको कोलरिज' 
ओर वड्‌ स वथं दोनों ने मानव ओरं प्रकृति का गख्वंधन ( ०१५०६ ) कठा है । 

इसी संबंध से प्रकृति के अचेतन पदार्थं चैतन्य तथा गतिशील होते हं ; इसी 
भावाग्नि मे पिघलकर वे एक दूसरे से मिल जाते हैँ ओौर समस्त विश्व वाहय- 
विभिन्नता में एकता का आभास दिलाता है । यही कवि-प्रतिभा की विचित्रता है 
जिसको कोलरिज ने भिन्न-भिन्च नामों से अभिहित किया है- जैसे कोणेडनेटिग 
पावर ( 0०80 पशधणट 10९ ), वह्‌ शक्ति जो वस्तुओं को पिघलाकर संयुक्त 
करदे । कवि कौ प्रतिभा दो.वस्तुभओं का एकीकरण करती है, परन्तु स्वच्छन्द 
कल्पना ( ०९) ) उन्हे केवल एक दुसरे के निकट प्रस्तुत कर देती है जिससे 
उनका तारतम्य तो होता है, परन्तु कोई रूप-परिवतंन नहीं होता । इसका दूसरा 
नाम एसेम्प्लास्टिक पावर (एऽ०70188610 09६} है जो वस्तुओं को अपने दवाव 
से मोड़कर इच्छित स्वरूप प्रदान करती है जैसे कुम्हार चाक पर रखी हई मिद को 
अपनी उंगली से दवति हृए सुन्दर घट का निर्माण करता है । "इभैजिनेशनः हारा 
सम्मादित वसतु-एकता 089४० .या अखंड है ओर "नसी, कौ एकता मीनौ 
( ६ ) है 1 पहले मे दोनों वस्तुं एक दूसरे के अंगके समान हो 
जाती ह परन्तु दूसरे में वे मशीन के पुरजों के समान संयुक्त होने पर भी अलग- 
अलग रहती है 1 "इमैजिनेशन' दो विरोधी तत्वों का समन्वय है । इसीसे नवीन 
तथा प्राचीन, परिचित तथा अपरिचित, साधारण जौर असाधारण हृदथ तथा 

& + 

मस्तिप्क, चेतन तथा अवचेतन, भूत, वर्तमान, भविष्य, व्यवित्त तथा जाति भित्र 
आकारं-्रकार के शब्द तथा उनकी विभिन्न ध्वनियां, स्वच्छन्दता तथा नियन्त्रण 
आदि तत्त्व समन्वित दोकर कवि-सृष्टि का ` उन्मीलन करते है भौर ध 
एकता के खूप में वाधते रहै 1 कवि अपनी सम्पण शक्ति के द्वारा ही काव्य-निर्माण 
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र कान्य-कत १५ 


करता ट ओर उस काव्य का आस्वादन करने के लिए पाठक या भावक के लिए 
अपनी सभी शक्तियों का संगठन आवश्यक है । : 

“इमेजिनेशन' तथा "फैन्स" का अन्तर सुगमता से समज्ञने के लिए हमे उस 
दरिद्र ब्राह्मण की प्रसिद्ध कथाका स्मरण करना चाहिये जो राजा भोज से धन 
प्रप्त करने को अभिलाषा से उनकी यशग-प्रशस्ति मेँ एक श्लोक वनाना चाहता 
था। उसे केवल एक ही सूत्र मिला था कि यश कौ उपमा धवल वस्तुओं से देने 
कौ परम्परा है । इसलिए उसने धवल वस्तुओं को-- दुग्ध, दधि, आटा, कुष्ठ तथा 
वृद्ध॒ ब्राह्मण के फ्वेत वाल-एकत्र करके एक रलोक तैयार किया :-- 

दुग्धवत्‌ दधिवत्‌ चेव पिष्टवत्‌ कुष्टवत्‌ तथा । 
राजाभोज यदोनाम वृद्धव्राह्यणशष्पवत्‌ ॥ 

उसने कालिदास के समक्ष स्वीकृति के लिए अपना श्लोक प्रस्तुत किया 
ओौर महाकवि ने अन्तिम उपमा को वदलकर दूसरी पंक्ति को 'राजामोज यशो 
नास शरच्चन्द्रमरीचिवत्‌' कर दिया । कह्ने की आवश्यकता नही कि कालिदास 
क उपमा कोलरिज के "इ मैजिनेणन' का उदाहरण है ओर ब्राह्मण की उपमां 
चपल कल्पना का विलास-मात्र हैं । 

इस विवेचन का पर्य॑वसान क्रोचे" के अभिव्यंजनावाद मेँ होता है जहाँ पर 
कवि की विशुद्ध कल्पना अन्तमुंखी' होकर वाह्य जगत से एकदम विमुख हो जाती 
दै । कला का प्राण कल्पना है; क्योकि इसीसे बाह्य वस्तुजों का आन्तरिकं रूप 
अभिव्यक्त होता है । परन्तु यह्‌ अभिव्यक्ति मनुष्य के मन मेँ होती है ओर इसी 
विशुद्ध अभिव्यक्ति को कलाकार वाद को बाह्यरूप देता है जो कि गौण क्रिया है । 
इस तरह 'क्रोचे' के अनुसारं प्रत्येक व्यक्ति कवि है; क्योकरि चेतना के अन्तजंगत 
मे सभी अपने स्वयंप्रकाण्य ( 10८70 ) का साक्षात्तार करते ह, ओरं प्रत्येक 
स्वयंप्रकाश्य मूतिमान होता है ओर इसीका नाम अभिव्यक्ति या असिव्यंजना है । 
साधारण जन तथा कलाकार म अन्तर केवल इतना ही है किं कलाकार की 
अन्तदंष्टि अधिक पैनी होती है ओर वस्तुओं कौ आत्मा मे दूर तक प्रवेश करती 
है । (क्रोचे" के अनुसार कोई मूक कवि नहीं हे । 

(क्रोचे" ने इस तरह कवि की प्रतिभा का अदृष्ट रूप ही प्रधान मानकर 
कवि के महत्व पर कुटाराघात किया है, क्योकि हमारे लिए तो कवि की प्रतिभा 
की सत्ता काव्यरूप ही मेँ निहित है ओर जब तक वहं इस तरह से विकसित नहीं 
है, हम कभी भी उसके कायल नहीं हो सक्ते 1 !दैजलिट न ठीक दी कहा दै कि 
महान पुरुषो की परिभाषा यह है कि उनका नैसगिक महत्व सरुष्यो को इस तरह 
से प्रभावित करता है कि उसको मानने के लिए सभी लोग॒विवश हो जाते ह । 


१८ काव्य-समीक्षा 


जव तक एसा प्रभाव प्रतीत नहीं होता है, महत्व का कोई अथं नहीं होता । इसी 
लिए (वरनडं बोसकि' ( 86718.0 80०8870९ ) ने क्रोचे' के सिद्धान्त की 
आलोचना करते हृए सत्य ही कहा है कि प्रत्येक कलाकार का सवसे कठिन तथा 
आवश्यक कायं उपयुक्त माध्यम प्रस्तुत करना है; क्योकि यह माध्यम ही वह्‌ 
शरीर है जिसमे उसका स्वयं प्रकाश्य ( 11८1100 ) विशिष्ट आत्मा का रूप 
धारण कसरतता है । वाह्य सचे के विना अनुभूति निष्क्रिय तथा मुमूषुं है । 

इस तथ्य को पूवं ओर पश्चिम के सभी साहित्य-शास्त्ियों ने स्वयंसिद्ध- 
सिद्धान्त (४०) के रूप मेँ माना है । । संस्कृत विचारकों के अनुसार कवि कै 
लिए दशनः तथा "वर्णन दोनों वांछनीय हैँ । भटु तोत ने "काग्यानुशासन' मेँ 
इसी तथ्य का सुन्दर वर्णनं किया है :-- 


€ 


स तत्यददानादेव शास्त्रेषु पठितः कविः । 
दशेनाद्‌ बणेनाचचाथ रूढा लोके कवि श्रुतिः ॥ 
तथा हि ददाने सच्छे निस्येऽप्यादि कवे्ुनेः। 
नोदिता कविता ठोके यावजाता न वर्णना ॥ 


एसा कहा गथा हैः कि सृष्टि के पहले रह्म शब्दरूप मे अगोचर था, परन्तु 
सृष्टि के उद्य में उसने शरीर धारण किया१६ | कवि के काव्य मे भी शब्द का 
सशरीर होना नितान्त आवश्यक्र है, ओर यही उसका गुरुतम कार्य भी ह । 
"इलियट ने कवि के उस कष्ट का उल्लेख किया है जो ख्त को मसि में परिवर्तित 
करने के कार्थं मे निहित है १७ जिसकी उपमा प्रसव-पीडासे दी गईहै। इस 
प्रसव्‌-पीड़ा के वाद ही माव भाषा के रूपें जन्म लेता है । "रावर त्रिजेजः ने 
अपनी पा०६०1९ नामक कविता में इसफा मामिक वर्णन किथा है। 
यहाँ पक्षौ कवि के प्रतीक हैँ ओर उनका कहना है कि उनका मुगधकारी गीत 
प्रसवपीड़ा को अभिव्यक्ति है; क्योंकि उनके स्वप्न इतने दिव्य ओर आणा इतनी 
अब्यावहार्कि दै कि उनकी अभिव्यक्ति गीत की मृच्छेना ओौर लम्बी आह भी 
पूणेतया सम्पन्न करने में असमर्थं है १८ । 
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कान्य-कर्ता १९ 


कवि की विशेषता इसीमें दै करि वह॒ हमारी हदयस्पर्शी अनुभूतियों को 
मुखरित करता है जो हमारे लिए मूक ही रहती हैँ ओर यही वाक्‌-शविति उसको 
समाज में विशिष्ट स्थान देती है) वड्‌सव्ेः ने ठीक ही कटा दै :- 
2०९४ 18 8 1180 97681०8 0 एला, अर्थात्‌ कवि वह्‌ सानव दै जो 
अन्य मानवो से बोलने मेँ समर्थं होता दै, लेकिन उसका हृदय अत्यधिक संवेदन- 
शील तथा बुद्धि अधिक व्यापक है ओर उसमें आत्म-निहित आनन्द-स्रोत तथा 
वाह्य प्रकृति में विद्यमान व्यापक आनन्द का अनुभव करते हुए अपनी वाणी के 
चमत्कार से पाठकों तक वह॒ आनन्द प्रेषित करने की अपूव शक्ति दै जिसके द्वारा 
वह्‌ समस्त मानव-जाति को भाव-सूत्र मे वाधकर संवेदनणील बनाता है १९ । 

वड सवथं' तथा कोलरिज' ने इस उवित को वार-वार दुह॒राथा है कि कवि 
ज्ञानमेंतो समाज का अग्रगण्य होता है; परन्तु उसकी दृष्टि वच्चो के समान 
कौतुहलपूणं दै । इसी दृष्टि से वह्‌ संसार की परिचित वस्तुञों के ऊपर से सामान्य 
रूप का आवरण हटाता है ( प्ल०र९8 #6 पा 0 {कप्णाश्पक ) ओर 
उसमें निहित विर्थिष्ट रूप का उद्घाटन करता है । इस तरह से बाह्य जगत्‌ के 
सौन्दयं तथा रहस्य को स्थायित्व प्रदान करना भी कवि की प्रतिभा का उपयोगी 
कमं दै 1 आचायं @रन्तक" ने वक्रोवित का चमत्कार इस तरह प्रकट किथा है :-- 


कवि चेतसि प्रथमं च प्रतिभा प्रतिभासमानम अघरटित- 
पाषाणराकलकल्पमणि प्रख्यमेव वस्तु विद्ग्धकवि- 
विरचित वक्रवाक्योपारूढं शाणोल्छीढमणिमनोहरतया 
तद्विदाहलखादकारि कान्यलमधिरोहति ॥ 


कवि-कोशल 


` मनुष्य जन्मना कवि होता है, केवल कौशल से नहीं; परन्तु कोशल प्रतिभा के 
विकास के लिएु आवश्यक है । इसलिए भारतीय तथा यूरोपीय विचारकों ने कवि- 
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२० काव्य-समीक्षा 


शिक्षा, कौल, कला, ज्ञान तथा अभ्यास पर भो काफी वल दिया ह । काव्य 
प्रकाशकार ने इसी तथ्य की व्याख्या करते हुए कहा है --- 
“टक्तिर्निपुणता खोक-दाखकान्याद्यवेक्षणात्‌ 1 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे # 

यरोपीय समीक्षकों ने प्रतिभा तथा कला के संवंध मे बहुत छानवान कादं] 
प्रतिभा नैसगिक है ओर कला उत्पाद्या क्ति है तो दोनों का मेल किस तरह से 
वैता है ? इसके उत्तर में (लांजिनस' ने सुन्दर समाधान प्रस्तुत किया दहै) उनका 
कहना है कि जिस तरह एक धन-सस्पन्न व्यवित को एसे परामशंदाता की आव- 
श्यकता होती है जो उसे धन के सदुपयोग का नियम वता सके, उसी तरह प्रतिभा 
को सुचार रूप से संचालित करने के लिए कला उपथोगी है । काव्य-सृष्ट के लिष 
“ट्‌ठी तथा रेती' ( {078 ०१ १1९ ) दोनों आवश्यक हँ । एक धातु पिलाने 
के लिए ओौर दूसरा उसको परिष्कृत करके चमकाने कै लिए । परन्तु सफल कला 
वही है जो अपने को छ्पिनि मँ समर्थं होकर स्वाभाविकता का अंगमातवर होने का 
आभासं कराती है ° । इसीसे पोप ने कटा है कि शण७ ९९8० ग 1171 
००165 रण 978 १0०४ ०027166" अर्थात्‌ आशुलेखन-शव्ति कलाके हारा ही 
प्राप्त होती है 1 

हमारे यहाँ आचार्यं "राजशेखर" ने कवियों को तीन मुख्य कोटियो मे विभवत 
किया है-- शास्त्रकवि, काव्यकवि ओर उभयकवि । इसी तरह अंग्रेजी प्रवंधकार 
तथा १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आलोचक “एडिसन' ( ^09180 ) ने कवियों 
की दो मुख्य कोटियो का उल्लेख किथा है ~ प्रतिभा-प्रधान कवि तथा कला-प्रधानं 
कवि । पहिली श्रेणीवाले कवि अपनी प्रतिमा की प्रबरता के वलसे कला कौ 
अपेश्षाकृत अवहेलना करते हुए भी उच्चकोटि का काव्य-सूजन करते ह 1 इसके 
विपरीतं दुसरे वर्गं के मेधावी कवि अपने को कला के अनुशासन मे रखते हुए 
अपनी प्रतिभा को विकसित तथा अभिव्यंजित करते दै 1 

हमारे यहां आदिकवि वाल्मीकि के शोक र्लोकत्व' कौ परंपरा के 
अनुसार ओर पश्चिम में दिव्यप्रेरणा ( 10871780 ) में आस्था के कारण 
एक वं कै कवियों तथा समीक्षकों की एसी धारणा है कि कवित्ता तो 
प्रतिभा-संपनच्न भावुक कवि-हूदय का उच्छ्वास दै ओर उसके रसप्लावित हृदय से 
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काठ्य-कतां २१ 


काव्य-देवी, भाव तथा भाषा से अलंकृत होकर उसी प्रकार निस्सृत होती हैँ जैसे 
यूनान कौ ज्ञान-देवी “मिनरवा' अपने पिता, देवाधिदेव, 'जियस' के मस्तिष्क से 
स्वस्थ तथा गस्त्र-सञज्जित प्रकट हुई थीं ( 818 11167 ए४ 25 00 70 प] 
ए०.10715, 1.00) 1 दूतस प्रसंग मे पूरवे तथा पश्चिम के कु साहित्य-विवेचकों 
ने कवि वडं.सवर्थं कौ काव्य-परिभाषां के प्रथम अंशको इस धारणा का परिपोषक 
माना है - कविता प्रवल भावों का सहज उच्छलन दहै ( ८०९ 15 16 
8]001108160प§ 0४९70 छ 07 0] 7९न[77्8 ) 1 यह्‌ प्रमाण इसलिये 
नितान्त श्न मात्मक है कि परिभाषा के एकं महत्वपूणं अंश की इसमें अवहेलना है 1 
“वड सवर्थ' आगे चलकर स्पष्ट व्याख्या करते है कि काव्य का उदय उन भावों से 
होता है जो मन की शान्त अवस्था मे अनुस्मृत होते हैँ (५००४००8 16001160#60 
1 क्तपाोप) । इस प्रकार भावों के काव्य-क्षत्र में प्रस्फुटन का क्रम चार 
अवस्थाओं मे विभक्त किथा जा सकता है-(अ) कवि-हृदय का ब्राह्म अथवा आन्तरिक 
परिस्थितियों के कारण भावोद्रलित होना 1 यह्‌ अवस्था एसी है जिसमें भाव-स्रोत 
पंकिस जल के समान है जिसे स्वच्छ होने के लिए कुछ समय कौ अपेक्षा होती है 1 
(व) इस भावको स्थिर होने के लिए अपेश्चित समय जिसमे उसका परिष्कार 
हो सके। (स) इसके वाद मन की शान्त अवस्था मे पूवं परिस्थितियों का 
स्मरण होता है जिसके फलस्वरूप वे पुराने भाव अपने स्वच्छ रूप में उद्बुद्ध 
होते है, यद्यपि उनकी प्रभविष्णुता ( ए९८८४१ ) तथा तीब्रता ( 1॥60870 ) 
संतुलित होते हए भी अखंडित रहती है । ( द ) अन्तिम अवस्था इस पनर्जागुत 
भावों कौ काव्याभिव्यवित है । कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वच्छंदतावादी 
नवमुवक कवियों को यह परिभाषा अमान्य थी ओौर “वायरन' ने अपने को 
उस व्याघ्र के समान घोषित किया जो पहला प्रयास असफल होने पर गुता हआ 
पीछे हट जाता है । ओर शली" ने अपने ९९००९ ०१ 2०९४” में स्पष्ट 
ही कहाहै कि काव्य-निरमाण के समय हृदय दहक्ते हए अंगारे के समान 
होता है, परन्तु वहु इतनी तीव्रता से शीतोष्ण हो जाता है कि उच्चतम कवि- 
कृति भी प्रथम भाव-स्पूति कौ छाया मात्र ही रह जाती है 1** 


परन्तु तकंसंगत मत तो यही है करि कवि के उच्चकोटि के उद्गार भी 
ेडिये के वच्चे के समान अपरूप होते दै जिनको प्रसविनी माता अपनी जिह्वा 
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स काव्य-समीक्षा 


से चाट करके ही सुघड़ तथा सबल करती दै । कवि अपने काव्यो का बार-वार 
संशोधन करता है, उनके शब्दों, वाक्यों, अलंकारो तथा विम्बं ( 1५०8० ) में 
बार-बार परिवतंन करता है ओर सैकड़ों वार के संशोधन तथा काट-छंट के 
बाद ही भाव ओौर भाषा का अन्तिम स्वरूप निश्चित होता है । कवि शेली' कौ 
पाण्डुलिपि की परीक्षा से यह पता चलता है कि उसके गीतिकाव्य, जो हृदय के 
शुद्ध उद्गार के समान आभासित होते है, वास्तव मेँ संशोधन ओर परिवतंन 
की क्रिया से अषटूते नहीं हैँ । "ईदस" ( ४९९४5 ) अपने को अन्तिम स्वच्छन्दता- 
वादी कवि (1,9.5४ 70४0 ) समञ्जते थे, परन्तु उनकी वहुत सी प्रसिद्ध कवि- 
ताए वर्षो के लगातार संशोधन के वाद ही कवि-परीक्षक की कसौटी पर खरी उतर 
सकीं । उन्होने काव्य-चमत्कार के रहस्य के संवंधमें ठीक दही कटाह कि कवि 
होने का अर्थं है सडक पर पत्थर तोडनेवाले श्रमिक से अधिक परिश्रम करना, 
परन्तु संसार की दृष्टि मे एकं वेकार खिलाड़ी वना रहना२\ । इसके साथ ही यह 
तथ्य भी स्मरणीय है कि कवि-प्रयास की श्चलक मात्र ही काव्य को सारहीन करने 
के लिए पर्याप्त होती है । जिस प्रकार वाद्यसूष्टि विष्व-कर्ता की लीला है उसी 
प्रकार कवि-सृष्टि भ प्रतिभा के लीला-खूप मे ही सफलता कौ चरम सीमा पर 
पहुंचती है, चाहे एक-एक शब्द के पीठे कवि के वर्षो का परिश्रमचिपा हो ओर्‌ 
प्रत्येक वाक्य उसके श्रमसीकर तथा अश्रुजं ( ६१९९४ 80 (९4.78 ) से सिक्त 
हीक्योन हों 1२3 

“मिल्टन" ने ठीक ही कहा है किं उत्तम काव्य-निर्माण एक कठिन तपस्या है 
इसके लिए सुखं की अवदेलना करके कठिन परिश्रम का जीवन अपनाना पड़ता है 
( 80०0 १९10४ ००१ 176 19.000णऽ १९३ ) मौर जो सुंदर, सुखद 
-काव्य के खष्टा होने की आकांक्ला करते है, उन्दं अपना जीवन ही एक सुंदर काव्य 
के समान बनाना चाहिए ( ०४६४ 10086]7 ४० 16 & ध्व पठ 0 ) । 


कवि-शिक्षा पर पुव -पर्िम मे समान रूप से जोर दिया गवा है, परन्तु यूरोप 
मे बहुत दिनों तक इस शिक्षा का मुष्य स्तंभ किसी प्राचीन आदं का सफल 
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काव्य-कती २३ 


अनुकरण रहा है ! जिस प्रकार हमारे देण मे राष्ट्-माषा हिन्दी तथा अन्य 
प्रान्तीय भाषाजं के लिए चिरकाल तक संस्कृत कवि तथा लेखक टी आदशं रटे, 
उसी प्रकार यूरोप के विभित्त भापा-सेवियों के लिए शताब्दियों तक यूनानी तथा 
लैटिन भाषा-साहित्य ही उक्छृष्ट साहित्य के प्रतीक रहे जौर प्राचीन कवियों तथा 
आचार्यो का अनुशीलन तथा अनुकरण प्रत्येक उदीयमान लेखक का मुख्य कतव्य 
रहा । परन्तु अनुकरण" का क्या अथं? यह्‌ प्रष्न रोमनकाल ही में उठाया 
गया था, क्योकरि रोम की सत्ता के उत्कषं-काल में भी साहित्य के कर्णधारो के लिए 
अधिकृत यूनान का साहित्य ओर संस्कृति ही अनुकरणीय आदशं वनी रही । इस 
प्रशन का सही समाधान "होरेस' (१०५८९) तथा "विवन्टिलियन' (@प्णप पारण) 
ने किया ओर अपने देशवासियों को यूनानी साहित्य-महारथियो के उत्तम ग्रन्थो का 
दिन-रात अनुशीलन करने के महत्व पर॒ आग्रह्‌ करत हुए इस वात का स्मरण 
दिलाया कि यूनानी लेखकों का महत्व उनकी मौलिकता में निहित है ओौर अनुकरण 
का अर्थं यह है कि आदशं लेखक की प्रतिभा तथा कला के अध्ययन से नये लेखक 
की प्रतिभा मुखरित होकर राष्ट्‌-साहित्य का, राष्ट के संस्कार तथा संस्कृति के 
अनुसार ही सुव्यवस्थित रूप निमित करने मेँ समथं हो । इस विषय पर इस काल 
के प्रसिद्ध॒ अलंकार-शास्त्री ( ८५००२००० ) (लांजिनस' ने, जिनका माध्यम 
मूनानी भाषा थी, अपने प्रसिद्ध, किन्तु अपणं, निवन्ध “आन दी सवलाइमः 
( 0 ४४९ ऽप ) मे वडा ही सुंदर तथा संमान्य विवेचन प्रस्तुत किया 
है । उनका कहना है कि किसी उत्तम आदं के अनुकरण का अथं है उसकी 
आत्मा से अतुप्राणत होकर उसी ऊंचाई पर पहुंचना-जैसे देवमन्दिर में रहने- 
वाली भविष्यवक्ता पूजारिन ( 770711658 ) धम-सिहासन पर वैस्ते ही दैवी 
उन्माद से प्रेरित होकर देवतुल्य हो जाती है, उसी प्रकार शिष्य-लेखक अपने 
आदशं में तन्मय होने का संकल्प करता है 1 यह्‌ अनुकरण आदशं गुरु के साथ 
पुनीत स्पर्धा करने के समान है जिसमे जीत ओर हार दोनों उपयोगी सिद्ध होती 
है; क्योकि उत्तम स्पर्धा ही मानव-जीवन के विकास के लिए मूलभूत प्रेरणा दै । 
इतना ही नहीं, उदीयमान लेखक को अपने आदंशं ही का रूप धारण करके लिखना 
चाहिये । यह्‌ समन्ञते हुए कि उसका लेख अतीत के महारथियों के समक्ष प्रस्तुत किया 
जायगा ओर उनकी अग्नि-परीक्षा ही में इसकी शुद्धि, अशुद्धि का निणेय होगा ।** 


२४ [भर ४16 एक 0८680688 0 10768.8168 16 त1एाए6 
-ए.700 पाः ©18164 70 त्‌ 197 ४० त ए 16 € र७ण] ङग 00 णप 
पऽ (गणपा ९४६6त्‌ 806 28 = 1ण70766०96त 2१ 8४7९106४ 
-तलुरलाः8 0740168 77 ए ४णठ ० 016 ररि कतय . = 


२ काव्य-समीक्षा 


यूरोप के पुनर्जागरण-काल अर्थात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लेकर 
१य्वीं सदी के आरंभ तक लगभग दो सौ वर्षो का समय सेद्धान्तिक संघषं का 
काल माना जाता है जिसमे पुराने ग्रीक ओर लैटिन सिद्धान्तो तथा परम्पराओं 
के माननेवालों तथा नई भाषाओं कौ स्वच्छन्द-प्रगति के समथंकों मे भयंकर संग्राम 
चलता रहा, जिसमें परम्परा तथा प्रयोग का महान्‌ प्रषन उपस्थित हुमा 1 

प्रणन गभीर है भौर इस पर विचार भी गंभीरतापूर्वक हुआ है । साहित्य 
के विकास के सिए इसका गतिशील ओर बन्धन-मुव्त होना आवश्यक है ओर 
इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता का अथं यह नहीं है कि पूवं-परस्परासे संवंध- 
विच्छेद करके साहित्य विना पतवार कौ नाव के समान परिस्थितियों का थपेडा 
खाते हुए उदष्यटीन तथा उच्छ खल होकर समाज का अभिशाप वन जाय । 
पश्चिम का साहित्य-दतिहास संतुलित प्रयोग तथा परम्परा के पारस्परिक संबंध 
का उल्छृष्ट नमूना है । इसमें परिवतंन एवं भयंकर क्रान्तिं तथा विस्फोट होते 
रहे ओौर कु काल तक साहित्य का परस्परागत रूप छिन्न-भिन्न सा हो गया, 
परन्तु अन्त में नथी मान्यताओं के साथ पुरानी पद्धूतियां कम से कम आंशिक रूप 
में समन्वित होकर एक स्वस्थ साहित्य का सबल वनीं । आज का पर्चिमी साहित्य 
प्रयोगवादी विचारघारायों का ॒क्रौड़ा-स्थल वन गया है ओर पुरानी परम्पराणं 
तिरस्कृत ओर परित्यवत सी हो गई है, परन्तु वहत से प्रयोग तो पानी क बुलबुलों 
के समान क्षणिक सिद्ध हृए हँ ओर कुछ जपने विकासं के साथ ही एकं नये अनु- 
शासन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैँ 1 

काव्य-परंपरा के सवल समक “डाक्टर जान्सनः ने ठीक ही कहा है२५^ कि 
अनतुकरणमाव्र से ही कोई उच्च कलाकार नहीं हो सकता । प्रत्येक युग में प्रतिभा- 
वान्‌ कलाकार पुरानी परम्परा मे परिवतंन करते है जौर ये परिवतंन कालान्तर मे 
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कान्य-कतौ २५. 


मान्यता प्राप्त करके साहित्य मेँ नवीनता का उद्भव करते रहते ह । इस विषय 
मे सवसे सराहनीय ओर विस्तृत विवेचन वीसवीं सदी के लब्धप्रतिष्ठ कवि तथा 
समीक्षक, टी० एस० इलियट, नेअप ने बहु प्रणंसित लेख टडिशन एण्ड इन्डिविड़- 
अल टैलेण्ट' ( (०५0६१०० ६०0 17ताराप१००] ¶९1लप६ ) सें किया है, जिसका 
एक संक्षिप्त विष्लेषण यहाँ अभीष्ट दै । इस प्रसिद्ध निवंव का सारांश यह्‌ दैकि 
प्रत्येक नव-लेखक को, यूरोप की प्राचीन काव्य-परंपरया को सदैव ध्यान में र्लना 
चाहिये; यह्‌ परम्परा यूनान के आदिकवि होमर, से लेकर आजं तक अशुण्ण चली 
आयी है ओर इसीके अन्तर्गत विभिन्न देणीय भाषाओं का उद्गम तथा विकास हआ 
है 1 इस चेतना को एतिहासिक चेतना कह सकते हँ जिसका अथं है कि अतीत भौर 
वतमान अविभाज्य हैँ ओौर एक दूसरे को प्रभावित कसते हैँ । वतंमान भूत का उत्तसा- 
धिकारी तो है ही, परन्तु इसके साथ ही साथ वह॒ अतीत के पुराने रूप को वदलता 
भी रहता है 1 जव वर्तमान मेँ किसी महान्‌ ग्रन्थ का निर्माण होता है तो परस्परा- 
गत व्यवस्था रे परिवर्तन अवष्यम्भावी है; क्योकि नये प्रतिभासंपन्न कवि का पूवं 
कवियों के वीच योग्यतानुसार स्थान निदिष्ट करना अनिवार्यं हौ जाता ह । इस तरह 
परम्परा का रूप स्थिर नहीं, अपितु निरंतर परिवर्तनशील है । आज के कवि के 
जीवन-स्पन्दन मे अतीत के सभी कवियों का सूक्ष्म-अस्तित्व किसी न किसी रूप मेँ 
विद्यमान रहता है ओर उसकी सर्वाधिक मौलिकता में पूवंवर्ती लेखकों का अत्यधिक 
प्रभाव होता है 1९ 
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२६ काव्य-समीक्षा 


इस प्रकार परम्परा तथा अनुकरण तभी सार्थक तथा उपादेय होते हँ जव 
वे कवि कौ प्रतिभा तथा मौलिकता का दमन नहीं, अपितु उन्मीलन तथा विकास 
करते है 1 जो कवि अपने आदशं-लेखक से प्राप्त ऋण को अपनी मौलिकता के रंग 
मे रंगने म असमर्थं है वह साहित्यिक तस्कर ( 2192197 ) है । इसीलिए "वेन 
जान्सन' ( 86 050 ) ने ठीक ही . कहा है कि उदीयमान कवि को मघु- 
मक्खी का स्वभाव ग्रहण करना चाहिए, जो विभिच पुष्पों पर बैठकर उनका रसः 
लेती है, परन्तु उसे अपनी शक्ति से मधरु रूप में परिवतित कर देती है 1 शेवसपियरः' 
तथा भमिल्टन' एसे प्रसिद्ध ओर महान्‌ कवि दूसरे लेखकों के निरंतर ऋणी रहे है, 
परन्तु उनकी प्रतिभा पारस पत्थर के समान थी जो वाहरसे लिए हए लोहे को 
सोने मे वदल सकती थी । बिन जान्सत' स्वयं इसी कोटि कै कवि थे ओर साहस 
तथा निर्भीकता के साथ पुराने साहित्य-भण्डार की लूट करते थे, परन्तु 'डाइडेन" 
ने ठीक ही कहा है-- "वे पुराने लेखकों के निकट एक 'वादशाह" के समान उपस्थित 
होते हैँ ओौर जो व्यापार तुच्छ लेखकों मे चोरी की संज्ञा से युक्त होगा, वह्‌ उनके 
लिए विजथ का पर्याय है ।'" 
हमारे भारतीय काव्यशास्व्रियो ने भी इस विषय के सन्दभं मे प्रायः इन्हीं 
तथ्यों का निरूपण करिया है भौर दोनों वगो मेँ पर्याप्त साम्थ भी है । मम्मट ने 
प्रतिभा-विकास के लिए अध्ययन, अभ्यास, शिक्षा इत्यादि को आवश्यक बतलाया 
है जिसका उल्लेख हम पहले कर तुके है :- - 
दाक्तिर्निपुणता खोक-शास््र - काव्याद्यवेश्षणात्‌ । 
काव्यज्ञरिष््याभ्यास इति देतुस्तदुद्धवे ॥ 
विद्यावृद्धं पुरुषों के सा्निव्य से ही नव-कवि-प्रतिभा पुष्पित तथा पल्लवित 
होकर संसार मेँ सुगन्धि फंलाती है :-- 
प्रथयति पुरः प्रज्ञा अ्योतियथा्थं परिप्हे 
तद्मुजनयल्यूहापोहक्रिया विशदं मनः| 
अभिनिविशते तस्मात्त तदेकमुखोदयं 
सह परिचयो विदयावृद्धैः क्रमादमृतायते।। 
--कान्य-मीमाता२७ 








२० प्रसरति किमपि कथञ्चन, 
नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य । 

इदमेव तच्कविव्वं, 
यद्वाचः सवतो दिक्षा ॥ 


+ भ 


काव्य-कतों २७ 


मौलिकता के अनुसार कवि के करई भेदोपभेद कि है--कवि, कुकवि, 
तस्कर आदि- कबिरनुदरतिच्छायामर्ं छकवि पदादिकं चौरः । 

सरवप्रबन्धर्रै साहसकर्रै नमस्तस्मे । 

"कविः छाथ मात्र का अनुकरण करता है; कुकवि भाव तथा अथं का 
अपहरण; परन्तु कवि-चोरः तो समस्त प्रवन्ध को निगलकर उकार भी नहीं लेता 1 
“काव्य मौमांसा' के अनुसार कवियों की चार ब्रेणियां दै ---उस्पादक कवि, 
जो प्रतिभा के माध्यम से उत्तम काव्य-निर्माण करता है परिवतंक कवि, 
जो अपनी निपुणता से पुराने भावों को नये रूप मे प्रस्तुत करता है; आच्छादक 
कवि, जो दुसरों की रचना की अनुकृति को मौलिक ग्रन्थ कै रूपमे घोषित 
करता है; ओर संवर्गकं कवि जो निर्भीक तस्कर है, चोरी के माल को अपनी करति 
कह कर मौलिकता का दावा करता है 1 

इस विषय को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ कहा गया ह 
उतना ही पर्याप्त है 1 


कवि-कमं 


आचार्यं राजदेखर ने "कविः शब्द की व्युत्यति “कवृ वर्णे" धातु से मानकर 
कवि की “वर्णना को मुख्य शविति माना दै, यद्यपि “भदुगोपाल' ने "कौति शब्दायते 
विमृशति रसभावानिति कविः कहकर कवि की भाकुकता तथा सहज गायन 
निपुणता को प्रथम स्थान दिया है; परन्तु “मम्मट' की परिभाषा-लोकोत्तर- 
वर्णनानिपुणं कवि कर्म" अधिक व्यावहारिक तथा तकं-संगत प्रतीत होती है) 
कवि का सख्य कर्म है वास्तविक वस्तुओं का अलौकिक खूप मूतिमान करना ॥ 





कवेः सम्बियतेऽशाक्तिव्युल्यव्या कान्यवत्मंनि | 

वैदग्धी-चित्रचिनत्तानां देया शब्दा गुस्फना ॥ 

6 वही 

नैसर्गिकी च प्रतिमा, श्रुतश्च बहुनिमेलम्‌ । 

अमन्दश्चामियोगश्च, कारणं काव्य-सम्पदः ॥ 
दण्डी-- काव्यादौ 

अन्धास्ते कवयो येषां पन्थाः श्ुण्णः परैमेवेत्‌ । 


परेषां तु यदा क्रान्तः पन्थास्ते कविकुजराः ॥ 
रंगावतरण-कान्यः 


२८ कान्य-समीक्षा 


"परन्तु ऽस अलौकिक रूप कीं आधारशिला स्वभावोक्ति ही है, जिसकी परिभाषा 
दण्डी ने दस प्रक।र की है :-- 
नानावस्थं पदा्थीनां रूपं साक्षाद्‌ विच्ृण्वतीम्‌ । 
स्वभावोक्तिर्च जातिदचेत्याद्या सार्कृतयथा ॥ 
नानावस्थाओं में पदार्थं के साक्षात्‌ रूप के प्रकटीकरण का नाम स्वभावोक्ति 
है 1 यह्‌ कथन "कोलरिज' के प्रसिद्ध विचार से पुण साम्य रखता दै । कोलरिजः 
ने काव्य के दो मूल सिद्धान्तो का उल्लेख किया दै--एक हं वस्तुओं को प्रत्यक्ष 
रूप मे तथावत्‌ प्रस्तुत करना, ओर दूसरा दै वस्तुओं के वास्तविक रूप पर 
कल्पना का मुलम्मा देकर उनकी अप्रत्यक्ष विचित्रतां की अभिव्यवितत करना । 
“वड सवर्थ के प्रकृति-चिव्रों कौ सराहना करते हुए उन्होने कहा है कि इनकी 
कविता मे वस्तुओं का विव पारदर्शी लील में प्रतिविवित हरे खेत के समान है; 
विव तथा वस्तु का अंतर केवल इतना ही है कि विव मँ अधिक स्निग्धता तथा 
चमक का पुटञआ गयादहै] प्रतिभा का कायं ओस तथा ककड के उपर की हुई 
-पालिशके समान दै; यह्‌ नतो वस्तुञंका रूप विगाडती है ओर नं उन पर 
अवास्तविकता का रंग चदाती दहै । अपितु उनके अप्रत्यक्ष भौर साधारण दृष्टि से 
अगोचर वारीक्रियों ओर रंगों को उभारकर उन्हें रत्नों का सौदयं प्रदान 
करती है २७ । 
इस संदभं भे आत्वा कृन्तक का पूर्वोक्त कथन स्मरणीय है कि लौकिक वस्तु 
~ पाषाणखंडवत्‌ मणि के समान है, परन्तु कवि को प्रतिभा, कौशल तथा वाक्‌- 
चातुर्यं से वह॒ शान पर खरादी हुई मणि के समान सुशोभित होती है । इस प्रकार 
कत्रि फो प्रतिभा तथा बाह्य वस्तुओं का समन्वय ही काव्य-निर्माण का कारण है । 
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काव्य-कतौ २९ 


इसमें प्रधानता कवि के अन्तर्च्षु की है जो वस्तुओं के विशिष्ट रूपों का सक्षात्कार 
करके, उन्दँ वाहय ख्प-सौष्ठव के परिधान मेँ प्रस्तुत करने के लिए कवि-कौशल 
को सक्रिय वनाती है । कहा तो यहाँ तक गया है कि कवि अपने ध्यानवल से इस 
आन्तरिक रहस्य का दर्णन करता है ओर उसी दर्शन का अभिव्यक्तीकरण ही 
काव्य है । इसीलिए काव्य-कलाकार के विशिष्ट गुणों में वाह्य तथा आन्तरिक 
विरोपताओं का सुखद समन्वय है--जेसे प्रज्ञा, सुक्ष्म-निरीक्षण, अभ्यासप्रात्त 
कौल, छन्दं इत्यादि का ज्ञान, स्थिर तथा गतिमान परिस्थितियों में प्राणिमाव्र 
कौ शारीरिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान, प्रत्युत्यन्नमतित्व तथा आत्मसंयम ओौर चरिव्- 
वल । कृवि-सषप्टि का रहस्य समञ्चन के लिए हमें दुष्यन्त को उस वारणा का स्मरण 
करना चाहिये जिसके अनुसारं ब्रह्मा ने समस्त रूपोच्चय की प्रतिमा चित्त में मूति- 
मान करके उसमे प्राणप्रतिष्ठा की ओर इस तरह शकुन्तला का आविर्भाव हृभा- 

चित्ते निवेद्य परिकल्पितसच्वयोगा 

-रूपोचयेन मनसा विधिना कृतानु } 

स्रीरत्रसष्टिएपस प्रतिभाति सा मे 

धातुर्विभुखमनुचिन्त्य वपुर्च तस्याः ॥ 

अंग्रेजी शब्द “पोदटरी' पोयिन ( ८०१९० ) घातु से वना है जिसका अथं 
है बनाना या नवनिर्माणः करना । यूनानी "मादमेसिस' ( 1106828 ) अथवा 
“अनुकरण' का यही शुद्ध अर्थ है, परन्तु धेल्टो' ने इसका संकुचित अथं मे श्रयोग 
करके कवि-व्यापार को तिरस्कृत बतलाया । उनके कथनानुसार कवि प्रकृति-वस्तुजं 
के समक्न एक दर्पण रखता है ओर उसमे प्रतििवित छाया का ही चमत्कारिक 
रूप प्रकट करके वास्तविकता की भ्रान्ति पैदा करता है । प्रकृति स्वयं स्वर्गीय 
तत्त्वों ( 10०85 ) का विवमाव्र है ओर उसक्रा अनुकरण तो विव को प्रति- 
विबित करे के समान है । इसके अतिरिक्त सांसारिक वस्तुओं मेँ सत्य का अभाव 
है; क्योकि इनका रूप निरन्तर वदलता रहता है । कवि-कृति इन्दं वा्यावर्तौ 
का प्रतिरूप है; इसमें उपरिष्ठ ( $ष्र्पी०&1 ) चमत्कार है, सत्य का 
आभास नहीं 1 
यही विचार “अरस्तू के का्य-शास्् का परोक्षरूप से अभिप्रे क है 1 

उन्होने यह सिद्ध करने का प्रयास क्रिया कि कवि-व्यापार एकं सक्रिय प्रतिभा तथा 
कला की उपज है, जिसके द्वारा कतरि प्रकृति तथा मानव-जीवन मे विखरे हृए 
अव्यवस्थित उपकरणों को व्यवस्थित करके उन्हे नया रूप देताहै। 


नाटक का कथानकं मानव-कार्थो का एला समन्वित रूप है जिसमे 
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९ 


८ 
विभिन्न अंश एक दूसरे से इस प्रकार गे रहते है जैसे शरीर के विभिन्न 
अवयव । इसलिये इसमे से यदि तुच्छाति तुच्छ अंश भी अलग कर दिया 
जाय तो वह समस्त कथानक को अपूर्णं तथा विकृत कर देगा । अरस्तु" ने 
कवि के अनुकरण का क्षेत्र काफी व्यापक रक्ला है 1 इसमे भूत, वतमान की 
वस्तुं का वास्तविकं रूप, समाज के विश्वास तथा परम्पराजन्य वस्तुएं 
( जैसे देवता, दानव इत्यादि ) ओर उनका आदशं रूप*< आदि अते ह । 
अपने वैन्नानिकं ग्रन्थों मे उन्होने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है । यह विचार- 
णीय है कि इस अनुकरण मेँ प्रकृति का वाह्य रूप ( पिपा ९ २८४7९. ) तथा 
-आन्तरिक प्राकृतिक क्रिया ( पर 28४0180 ) दोनों सम्मिलित हैँ । इस 


क्रिया का अर्थं समञ्चने के लिए यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि अरस्तु" के मतानुसार 


्रत्येक वस्तु का वास्तविक तत्वं उसी वस्तु मे निहित ह मौर समस्त प्रकृति उन्ही 
-आत्म-निहित तत्वों को साकार करने में सक्रिय है, जैसे रहस्यमय क्रियाजों तथा 
प्रक्रियाओओं के फलस्वरूप विभिन्न धातुओं मे निहित स्वणंतत्व कौ सोनेकेरूपमें 
अभिव्यक्ति होती है 1 कवि इसी विकासोन्सुख प्रकृति-क्रिया का अनुकरण करता 
है जौर अपनी प्रतिभा के बल से प्रकृति के चरमलक््य अथवा आदर्शरूप को ग्रहण 
करके उसे एक व्यक्ति के अभिधान, परिधान से सुणोभित करता है--देखने मे वे 
विश्षिष्ट व्यक्ति लगते ह, परन्तु वास्तव में वे जातिवोधक होते है। इसीलिए 
अरस्तू" का कहना है कि काव्य इतिहास से अधिक गंभीर तथा दानिक होता है; 
क्योकि इतिहास किसी मनुष्य के कयि हुए विभिन्न कार्यो का विवरण है, परन्तु 
काव्य का संबंघ मतुष्य के सावंभौमिक रूप से है 1 इतिहासं घटित घटनाओं का 
एकीकरण है; परन्तु काव्य का संबंध संभावित घटनाओं से होता है । कवि को उन 
वटनाओं को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए जो असंभव होते हुए भी मानव 
स्वभाव तथा प्रकृति के अनुकूल हो, न कि उन कार्यो को जो संभव होते हुए भी 
अस्वाभाविक अथवा मानव-परकृति के प्रतिकूल जान पड़ते है 1२ + अरस्तू का 


< ग्3 88 ल्फ 276 07 ए676 ; 88 06फ़ 26 88 07 
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काव्य-कत ३९१ 


अमुकरण-सिद्धान्त विविध रूप मेँ १८बीं शताब्दी के अन्त॒तक यूरोपीय समीक्षा- 
शास्त्र का आधार-स्तम्भ रहा जिसकी व्याश्या कभी यथाथंवाद अर कभी आदशं-अनु- 
करणकेकू्पमें होती रही । परन्तु इसी काल मँ कभी-कभी "नियो प्लैटानिक' 
{ च ९०-1९.0०16 ) सिद्धान्तो की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ी, जिसके अनुसार 
कवि ब्रह्य की कारयित्री शक्ति से अनुप्राणित होते हुए स्वयं सृष्टिकर्ता होता दै 
ओर उसकी सृष्टि अन्तदंशंन (17९7 8102) की ही अभिव्यक्ति होती है । 

इस सिद्धान्त का विकसित रूप १९बीं शताब्दी के स्वच्छन्दतावादी युग में 
प्रकट हुजा ओर अभिव्यक्तिवाद' से संबल प्राप्त करता रहा । इस सिद्धान्त के 
अनुसार काव्य अनुकरण नहीं, अपितु कवि के भावों तथा सृष्टि-शक्तिरूपिणी 
कल्पना कौ अभिनव्यञ्जना है । कवि का सम्बन्ध वस्तु के स्थूलरूप से नहीं है; 
क्योंकि वस्तु उसके भावों से रंजित तथा स्फूतिमय होकर ही काव्य मेँ अवतरित 
होती है । ज्मन-विचारकों ओर अंग्रेजी कवि लोली" के मतानुसार कवि प्रकृति 
के गर्भं मेँ निहित विणुद्ध॒ सौन्दयं ( ९1:९0 शक ) का द्रष्टा होता है 
ओर उसीका साक्षात्कार अपने पार्कों को कराता है । 

१य्वींसदीके तृतीय चरणमें विज्ञान के प्रभावसे इस विचारधारामें 
'परिवतंन हुआ ओर एसा माना जाने लगा कि कवि को वैज्ञानिक के समान ही 
आत्मनिरपेश्ष होकर बाह्य वस्तुओं का निरीक्षण तथा चित्रण करना चाहिये । इस 
सिद्धान्त का पर्यवसान जोला ( ६०1४ ) के प्रकृतिवाद ( 2४४78118 ) 
भे हुमा जिसके अनुसार मनुष्य भी पशुओं के समान ही प्राकृतिक परिवेशो 
( €ारा०ा1706प6 }) तथा संस्कारगत प्रवृत्तियों ( 0९८७01४5 ) के वशी- 
भूत है ओर कवि अथवा लेखक का काम यही है कि वह बाह्य प्रभावों का सूक्ष्म 
अध्ययन करते हुए मनतुष्यसमुदागरो तथा कुटुम्बो के उत्कपं तथा अपक्षं का धारा- 
वाहिक वर्णन प्रस्तुत करे 1 

परवर्ती मनोवैज्ञानिक विचारों से प्रभावित होकर लेखकों ने इस बात का 
"चोर विरोध करते हए यह्‌ तकं उपस्थित किया कि मनुष्य का यथार्थं रूपम उसकी 
अन्तर्चेतना मे है जो कि एकं प्रवाह के समान गतिशील है । इसी प्रवाह की 
अभिव्यक्ति के लिए “चेतना-प्रवाहुः ( 8४7९) 0 0011860७०७88 ) 
की नई शैली का जन्म हुआ । परन्तु इससे भी सन्तुष्ट न होकर कुछ कलाकार 
अवचेतन के गुह्यव्यापारों को परम यथां मानते हुए एक नये वाद, सुर्यिलिज्म' 
( 86810820 ) के प्रवेतक हुए, जिसके अनुसार स्वप्निल अवस्था की 
-मनःस्थिति पैदा करके लेखनी को अवचेतन की प्रेरणा पर छोड देने से जो चित्र 
शब्दों मे उद्भासितं होते हों वे हौ अवचेतनं की मूक वाणी कां प्रस्फुटन ओर 
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उसका यथार्थं रूप हँ । इन नये वादों का खंडन माव्संवादी नेताओं तथां 
विचारकों ने किया जिके फलस्वरूप (सामाजिक यथार्थ॑वाद' ( 9०५१९७४ 
७7 ) का जन्म हज । इस वाद के अनुसार कवि एकं सामाजिक व्यक्ति 
है ओर उसकी चेतना तथा भाषा समाज कौ देन हैँ । उसका परम कर्तव्य है कि 
वह वैयक्तिकं नहीं अपितु सामाजिक यथां कौ अभिव्यक्ति करे । यह्‌ सामाजिक 
यथार्थं आधिक व्यवस्था पर निर्भर है जिसके मूल मेँ शोपक वगं तथा शोषित वगं 
का निरन्तर संघं चलता रहता है । इसी संघषे की अभिन्यरवित करके पाठकों को 
इस तथ्य से अवगत कराना तथा उनको शोपित वग के अधिकारोंके प्रति 
जागरूक करके उस संघपं को सवल वनाना, जिसका अन्तिम लक्ष्य पजीवादी प्रथा 
तथा राञ्प-व्यवस्था को समाप्त करके एक वहीन ओर समत्वभाव से अमिप्रेरित 
समाज कौ स्थापना करना है; यही कवि तथा साहित्य-सेवियों का परम पुनीत 
कार्यं होना चाहिये । इसलिये कविर्निमित काव्य मेँ अवतरित पात्र व्यव्ति- 
विशिष्टता से सम्पन्न होते इए भी सामाजिक विचारधाराओं कै प्रतीक होने 
चाहिये जिनके व्यवहारो हारा उस मूल-भूत संघषं का स्पष्टीकरण हो सके । 
इन सव नये वादों ने एतिहासिक परिस्थितियों से संबल तथा पोषण प्राप्त किथा 
दै ओर उनका सादित्य के शाश्वत सिद्धन्तों से विणेष संबंध नहीं है। 
पाश्चात्य समीक्षा तथा सौदर्यशास्त्री आज भी भारतीय मूल-सिद्धान्तों के अनुरूप 
ही यह विश्वास करते हैँ कि कलाकार एक प्रतिभासम्पन्न निर्माता है भौर उसका 
मुख्य कर्तव्य अपने आत्मनिहित आदशं सूति को कला के माध्यम से सहृदयं के 
आनन्दार्थं साकार करना है । कवि का विशेष संबंध वस्तु के वाह्य रूप से नहीं है, 
जो कि विज्ञान का क्षेत्र है, अपितु उसकी आत्मा से जिसको कवि 'हापकिन्स" 
( घण्णऽ ) ने “इन्सकेप' ( 178087९ ) क्रा नाम॒ दिया है | इसी तथ्य को 
ध्यान में रखते हए इस सदी के प्रसिद्ध॒ कवि स्पेन्डर ( 8७९7 ) ने कहा दै 
कि कवि का काथं वस्तु के बाह्य रूप की अनुरति प्रस्तुत करना नहीं, अपितु उसमें 
गुप्त तथा कारावास-ग्रस्त आत्मा को मुक्त करना है ( ४० (97780 {18 
९०४) ०१ {8८४ ) । इसके आगे जाकर श्रकाशकार' ने कवि-प्रतिभा को “अनन्य 
परलन्वाम्‌" कहं दिया है जिसकी व्याख्या "लोचनः के प्रथम श्लोक मे उपस्थित 
है 

अपूर्वं यद्‌ वस्तु प्रथयति विना कारणकलाम्‌ 

जगद्भावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च |. 

क्रमात्‌ प्रख्योपाख्या प्रसश्सुभगं भासयति तत्‌ 

सप्लल्यासततत्वं - कवि , सहदयास्यं विजयते || 
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अध्याय र 
काव्य में कवि 


अवर तक्र के विवेचन से यही निष्कषं निकलता है कि काव्य का निर्माता ककि 
है जिसकी प्रतिभा, कौशल, शिल्प-चातु्यं तथा वाग्विदग्धता ही काव्य. के महत्वं 
तथा सौद के मूल कारण दै । इसलिए कवि को काव्य का प्रमुख केनद्र-विन्दु 
मानना तकंसंगत है । अव प्रष्न यह्‌ उठता है कि कवि के व्यक्तित्व तथा उसकी 
कृति के संबंध का क्या स्वरूप है ? इसका उत्तर भारतीय  काव्य-शास्त्रियों ने 
एक स्वरसे यही दियादैकि कवि कोअपने भावों के साधारणीकरण द्वारा 
सहदय पाठकों मे रसास्वादन के लिए उपयुक्त मनःस्थिति उत्पन्न करने मेँ योग 
प्रदान करना चाहिये । काव्य मेँ अभिव्यक्त भाव कवि का व्यक्तिगत मनोविकारः 
तहीं है । "भावयति भावः' के अनुसार सहृदय का मनोरंजन करनेवाला भाव ही 
काव्य-भाव है । अभिनव गुप्त ने ठीक ही कहा है “भावयन्‌ = आस्वादयोग्यी कु्व॑न्‌" ! 
कवि का हृदय संवेदनशील होता है ओर उसमें लौकिक कारणों से सद्यः मनो- 
विकारो का उद्रेक होता है । परन्तु उसका मुख्य कतव्य है कि वह॒ अपने मनो- 
विकारो को पाय्कों के लिए ग्राह्य तथा आस्वाद्य बनावे । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि वह्‌ ` अपने मनोविकारों को “अहं की सीमा तथा देश, 
काल मादि भेदों से विमुक्त करे जिससे वह समस्त मानव-हृदय का स्पशं 
करने मे समथ हो । अभिनव गुप्त ने इसी तथ्य की स्पष्ट व्याख्या कौ है-- क्वेः 
वर्णनानि पणस्य यः अन्तर्गतः अनादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिभानमयः न तु लौकिक- 
विषयजः- इसलिए देशकालादिभेदाभावात्‌ साधारणीभावेन आस्वादयोग्यः तं 
भावयन्‌ आस्वादयोग्यी कुवन्‌" । 


इस कथन से यह्‌ सिद्ध होतादैकि (१) कवि की काव्य-रचना केवल 
स्वान्तःसुखाय नही, अपितु सहृद्य-सुखाय होती है । (२ ) इसके लिए काव्य 
भाव साधारण" अथवा व्यक्ति-काल-देशनिरपेश्ष होना चाहिये जिसको अंग्रेजी सें 
'यूनिवसंल' कहते हैँ । इसी गुण के कारण प्राचीन कवियों कौ वाणी, चाहे उन्होने 
किसी भी भाषा को माध्यम मानकर काव्य-स्वना की है--युग-युगान्तर तक देश- 
काल-समाज के दाथरे से वाहर होकर समस्त मानव-जाति के लिए सजीव तथा 
आनन्ददायिनी वनी रहती है । ( ३ ) परन्तु कयि के भावों का आस्वादन करने के 
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लिए पाठक में भी उपयुक्त क्षमता तथा मनोदशा का होना आवश्यक है, नहीं तो 
कवि का गायन "अरण्य-रोदन' के समान होगा । कवि जिन भावों को अभिव्यविति 
करता है उनका संस्काररूप में पाठक के हृदय में विद्यमान रहना अपेक्षित है जिससे 
भावास्वादन के लिये आवश्यक मनोदशा का उद्भव हो सके 1 (४) कवि भावों को 
मूतिमान नहीं करता; क्योकि यह असंभव है 1 वह तो केवल विभाव आदि के 
माध्यम से उन भावों की व्यंजना करता है ! इसी तथ्य को भरतमुनि ने अधोलिखित 
कारिकां के द्वारा प्रतिपादित किया दै-- 


> 


विमवैगहतो योऽथः द्यलुभावेसतु गम्यते । 
वागगगस््वाभिनयैः स भाव इति संज्ञितः ॥ 
वागंगमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च । 
 . कवेरन्ततं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ कवि का अन्तगंत भाव अभिनय, विभाव तथा अनुभावो के द्वारा 
अभिव्यक्त होकर ही मनोरंजक होता है । नाटक के अतिरिक्त अन्य काव्यों मै, 
जिन्हें श्रव्यकी संज्ञादी गई है, ये भाव उचित उपकरणों तथा शब्दों दवारा ही 
अभिव्यक्त कयि जाते हैँ ओर इन्दं के माध्यम से पाठकगण अभीष्ट अर्थं को ग्रहण 
करते हैँ । उदाहरण के लिए वाल्मीकि मुनि का आदिश्लोक ले लीजियेः-- 
मा निषादं प्रतिष्ठां खमगमः शावती समाः । 
यत्करोञ्चमिथुनादेकं : अवधीः काममोहितम्‌ ॥ ` 
इसमे कवि के शोक की अभिव्यंजना "काममोहित क्रौचमिथुन' के माध्यम से 
हई रै 1 इसका अथं वे हौ लोग समञ्च सकते हँ जिनको कामासक्त इत्यादिः का 
अनुभव प्राप्त है 1 मुनि तो विरक्त होते हृए भौ मानव-मन की सभी अवस्थाओं से 
परिचित थे, यही उनकी प्रतिभा थी । उपरक्त कथन की पुष्टि हमें -पाश्चात्य 
विचारों म भी मिलती है 1 हरोल्ड आसवानं के विचार मे कवि भावों का प्रेषण 
अथवा वर्णन नहीं करता; क्योकि यह्‌ मतुष्य-शवित के बाहर है । वह्‌ तो केवल 
उस भाव के अनुकूल मनोदशा का उपयुक्त शब्दों मे वणन करता है जिससे पाठक 
. क संस्कारजत्य अनुभवो का स्मरण हो सके ओर उसकी मनोदशा भी कवि-मन से 
सामंजस्य स्थापित कर सके । इसके विना काव्यास्वादन असंभव है 13 ° 
3० . 02४ 0060068 ०४ 1 ; ति 
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यूरोप का प्राचोन काव्य-णास््र भी पाठ्क या श्रोता सपेक्ष ही रहा; क्योकि 
उस पर वाग्मिताशास्त्र अथवा "रेटारिक' का गहरा प्रभाव पड़ा था। व्य्ा्यान 
मे वक्ता की समस्त शक्ति श्रोताओं के मन में एसी प्रक्रियाओं का उद्भव कराने 
में केन्द्रित रहती है जिससे अपेक्षित भावों का उन पर समुचित प्रभाव पड़ सके 1 
“प्लेटो' की काव्य-जुगुप्सा इसो वात पर अधित है; उससे पाठकों तथा दशंकों 
का नैतिक संतुलन विगड़ता है; क्योकि भावात्मक शक्ति विवेक पर हावी हो जाती 
है 1 इसके परोक्ष (10९५४ ) उत्तर मेँ अरस्तु" ने अपने काव्य-शास्त्र मेँ जो कुष्ठ 
भी कहा है उसका निष्कषं यही है करि कविता तथा नाटक पाठ्कों ओौर दशंकों के 
मनोविकारों को उभाङते हुए उनका परिमार्जन करते हँ 1 कथारसिस" 
{ 62४08878 ) का अथं श्रोता कौ मनोदशा पर हौ आश्रित है भौर यही कवि- 
कमं का मुघ्य उदेश्य है । अरस्तु के परवर्ती समीक्षको- जसे रोमन काल के 
“होरेस' तथा (लांजिनस' ने भी इसी परस्परा का अनुमोदन, समर्थन तथा स्पष्टी- 
करण किया है 1 'होरेस' के अनुसार काव्य का सुख्य उदेश्य पारकं को शिक्षा देना, 
मनो रंजन करना अथवा दोनों व्यापारो का संमिश्रण है । 'लांजिनस' ने तो साहित्य में 
ओदात्य ( पणा प्ण ) की परिभाषा ही पाठकों या श्रोताओं को केन्द्र मे रख 
कर की है । ओदाच्य' प्रवंध का वह युण है जो पाठकों की आत्मा को परमानन्द 
( ९०8४887 ) की मवस्था मेँ उठाता है, ( 1५४९४०8 ) --एक वार नहीं, अपितु 
निरन्तर, चाहे पाठक किसौ वं, जाति तथा लिग ( 86२ ) के क्यो न हों । 

मूरोप के पुनर्जागरण काल से अठारहवीं शताब्दी के प्रायः अन्त तक कवि 
का कर्तव्य आत्मामिव्यक्ति नही, अपितु पाठकों का शिक्षण तथा मनोरंजन था 1 
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कवि का कार्य अपने निजी विचारों तथा इच्छाओं का प्रदशंन नहीं, उसकी सफलता 
तो उन पावो कीं सृष्टि तथा उन भावों की अभिव्यक्ति पर आधित है जो मनुष्य 
` मात्र के लिए रोचक तथा बोधगम्य हों । १म्वीं शताब्दी के महान समालोचक 
(डा० जान्सन' ने बार-बार इसी तथ्य का प्रतिपादन क्ियारै ओर इसी कारण 
(शेकसपियर' की प्रतिभा की सराहना की है ; क्योकि उनके पात्र मानव-जाति के प्रति- 
निधि है ओर मानवभावों तथा मनोविकारों को मानवोचित भाषा में प्रकट करते हे } 
शेः ( ©"४ ) की प्रसिद्ध॒ णोक-गौति ( पाश््ए ) की प्रशंसा करते हुए उन्होने 
स्पष्ट कहा है कि इसकी सवंप्रियता इस वात पर निर्भर है कि इसके भाव तथा 
विचारं सभी वं के पाठकों के हृदय में प्रतिध्वनि पैदा करते हँ ओर इसके प्रकृति- 
वर्णन तथा विव ( 1००६० ) एसे हं जो सवंसाधारण के लिए अनुभवसिद्ध हं 
ओर उनके सुषुप्त स्मरण के उदीपक दहं । इन सव कथनो का सार उनके उपन्यास 
के अन्तर्गत उस प्रसिद्ध वाक्य मे निहित है जिसमें उन्होने कहा है कि कवि का कर्तव्य 
मानव-जाति की उन विशेषताओं का वर्णन करना है जो उसकी प्रकृति के मूल धर्म 
है, न कि उसके अपवादं । इसी तरह बाट्य-प्रकृति मे भी साधारण तथा सर्वग्राह्य 
दृयों का ही काव्य मे अवतरण होना चाहिये । कवि का काम पत्तो पर अंकित 
रेखामों की गणना अथवा वन की हरीतिमा के सूक्ष्म अंशो का विष्लेषण करना 
कदापि नहीं माना जा सकता है 1.3१ 
परन्तु १ वीं सदी के स्वच्छदतावाद से इस परंपरा में क्रंतिकारी परिवर्तन 
हा ओर कवि का व्यक्तित्व परोक्ष से अग्रसर होकर भ्त्क्ष मेँ आया ओौर काव्य 
के केन्र म प्रतिष्ठापित हुआ 1 इसके उग्र समर्थकों के अनुसार काव्य कवि-सापेक्ष 
है गौर कवि का स्वभावं ही अपने भावो के वशीभूत होकर कोकिल की तरह 
कुजना है, चाहे उसका सुननेवाला कोई हो अथवा नहीं । "शेली' ने कहा है कि 
कवि वह्‌ बुलबुल .है जो निजंन रात्रि के अंधकार मे गाता है, अथवा उस उच्च- 
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कुलीन रमणी के समान है जो अपने महल के एकान्त कोने में वैठकर अपने 
्रमाभिभूत हृदय का मनोरंजन प्रेम ही के समान मधुर प्रणय मीत केद्वारा करती 
है ओर उसकी स्वर-लहरी धीरे-धीरे प्रसारित होकर उसके चतुरदिक्‌ वातावरण 
को मुखरित करती ह ३२ 

परन्तु इस काल मेँ भी कुछ कवियों तथा समीक्षकों नै इस वात का जग्रह 
किथा था कि काव्य व्यक्ति-निरपेक्ष ( 17०७००81 ) होना चाहिये ओर कवि 
की निजी रुचि, अरुचि तथा अहु का उसमें स्थान नहीं है । इसी तथ्य का जान 
कौट्‌स' ने अपने एक प्रसिद्ध कथन में प्रभावशाली तथा स्पष्ट भाषा मेँ उल्लेख 
करिथाह। कविके मूल गुण को उन्होने 'निगेटिव कंपेविलिटी' ( ७९०५१४९ 
0०741 ) अथवा स्वसंस्पंविहीनता की शक्ति वतलाथा है जो कवि को 
सन्देहो इत्यादि के वीच मेँ भी संतुष्ट रखती है 1 

इसी तथ्य की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा है कि कवि का अपना कोई 
विशिष्ट व्यवितत्व नदीं रहता, वह सव कुछ है ओर कुछ भौ नहीं है । “इ्यागोः" 
( 1५८० ) एसे खल-पात्र का निर्माण करने मेँ उसे उतना ही आनन्द प्राप्त होता 
है जितना (दूमोजन' ( 1100862 ) एसी पवित्र नायिका कौ कल्पना में । जो वस्तु 
अंहकारी दाशंनिक को व्यग्र कर सकती है वही "गिरगिट' सरीखे ( क्योकि गिरगिट 
का रंग बाहयपरिवेण के अनुसार ही बदलता रहता है ) कवि के लिए आनन्द 
प्रद होती है । कवि तो नितान्त अका्यात्मकं पात्र है; क्योकि उसकी कोई अह्‌- 
मियत नहीं होती । वह तो सदैव किसी न किसी शरीर में प्रविष्ट होकर उसे 
अनुप्राणित करता रहता है 13 * 

कटने की आवश्यकता नहीं कि कीट्ूस' के लिए आदं कवि शेक्सपियर ही 
थे ओर उन्दी को ध्यान मेँ रखते हृए इस शक्ति की कल्पना कौ गयी धी । परन्तु 
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३८ कान्य-समीक्षा 


कीट्स मे स्वयं एेसी शिति थी ओर अपने पत्रो मे उन्ोने इसका प्रायः स्पष्ट 
उल्लेख भी किया है- जसे, “जव कोई गौरेया ( 870 ) मेरी खिड़की 
पर आकर बेव्ती है तो मँ उसका रूप धारण करके कंकंडों के वीच चञ्नु-प्रहार 
करता रहता हू ( २९० &४ {16 {2610198 ) । 


इससे भिन्न शक्ति को उन्होने इगोटिरस्टिकल सवलाइम' ( ‰९0॥13४108} 
8प 01776 ) अथवा "सु" का उदात्तीकरण कटा है जिसके अनुसार आत्म-केन्दित 
कवि समस्त विष्व मेँ अपनी सत्ता देखता है अथवा वाद्यसंसार को अपने ही में समेट 
लेता है । इस शक्ति के प्रतिनिधि--कवि "वड्‌ सर्वेथ' तथा “मिल्टन' दँ ओर इसी 
मूलतत्व को ध्यान मेँ रखते हुए कोलरिज' ने "शेक्सपियर' तथा "मिल्टन' का स्पष्ट 
भेद इसके पहले ही अपने एक भाषण में निश्चित कर दिया था--““यदि "पवसपियरः' 
अपने ही पात्र एरियल' ( ^] ) के समान नानारूप धारण करने में कुणल है 
तो मिल्टन' सभी वस्तुओं को अपने अंह्‌" की व्यापक परिषि में समेटने की शविति 
रखते है ।३४ 


यहां भी प्राथमिकता शेवसपियर की आत्म-निरपेक्षता ही को है ओर इसी 
तत्त्व को जमनी के प्रसिद्ध॒ दाशेनिक-कवि, गेटे ( ०७४०) ने अपने जोरदार 
शब्दों में प्रतिपादित क्या है--'जो व्यक्ति अपने ही भावों का प्रकाशन अपनी 
कविता में करता है वह॒ कंवि-कोटि में आने के योग्य नहीं है 1३५ 
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काव्य समे कवि २९ 


ईट्ूस ( ए.8. ९९४8 ) ने, जो कि इस शताब्दी के स्वच्छन्दतावादी परस्परा 
के स्तम्भ माने जाते हँ, अपनी आत्म-कथामें इसी तथ्य का विवेचन करते हुए कवि 
की अहं-निरपेक्षता का टी समर्थेन क्रिया दहै । उनका कहना है “जव इस स्वभाव 
का व्यक्ति, जो कि आत्म-परीक्षण में सदैव जागरूक रहता टं अपने वैयक्तिक 
भावों को कार्यं अथवा इच्छ में पूणंतया समाप्त कर देता है तव॒ इसके स्थान पर 
एसे भावों का उदय होता है जो कि स्वत्व से रहित होते द ओर कायं तथा इच्छा 
से बित्करुल अलग; वे एकदम अनपेक्षित होते है ओर उनका रूप सुगठति तथा 
अनुपम होता है ओर वे उन मूतिमान विवों के समान होते दँ जो हमारी अन्त- 
दृष्टि के समक्ष अर्धनिद्रित अवस्था मे प्रकट होते है । इन्हीं मावो को काव्य में 
साकार किया जाता है 

इस स्थान पर हमे उन अतिवादी कवियों कि धारणा का विष्लेषण कर लेना 
चाहिये जिनके लिए, कवि वायरल ( 85" ) के शब्दों मे कविता ज्वालामुखी 
के सुह से निकलते हुए लावा" के समान है जिसके विस्फोटसे ही भू-कम्पका 
प्रलयंकारी आगमन रोका जा सकता दै 13 ° अर्थं यह्‌ है कि कवि के हृदय में उत्ते 
हए भावसंवेग इतने प्रवल तथा निरंकुश होते है कि कवि के मनस्संतुलनं के 
लिए उनका उच्छलन अत्यन्त जावश्यक्‌ है। यदि एसा नहीं होता है तो कवि पागल 
हो सक्ता है । इस तरह से कवि अपने भावसंवेगों से अभिभूत होता है जौर उसकी 
काव्य-धारा पृथ्वी के गभं से ्रस्फुटित खरोत के समान स्वयंभूत तथा उसके 
नियन्त्रण से मुक्त होती है । इस तरह का दावां प्रायः किया गया है ओर इसके 
समर्थन मे वाल्मीकि कवि का आदिश्लोक प्रस्तुत किया जाता हि; परन्तु यह्‌ 
विचारणीय है कि हमारे कवि ऋषि थे ओर उनमें लोकोत्तर प्रतिभा का प्रकाश 
था; दूसरे उनका उद्गार केवल एक ही श्लोक मे समाप्त हो गया, परन्तु एक 
लोक को काव्य नहीं कहा जा सकता 1 इसलिए इस विचार के समर्थक कवि 
कहा करते हैँ कि शुद्ध काव्य तो गीति-काव्य ही है, जिसका लघु रूप कवि के भावों 
के सहज उद्भारों का समुचित साचा है, क्योकि एेसे भाव अग्निज्वाला के समान 
तीन्र किन्तु अस्थायी होते हँ । 

आज के समीक्षकों ने इस दावे का खण्डन क्या है भौर स्पष्ट रूप से घोषित 
किया है कि कवि का शोक उसी समय काव्यात्मक होता है जब कवि उसके ऊपर 
नियन्त्रण स्थापित करके उसकी शब्दो में सुचारु अमिग्यन्जना करने के लिए अपने 
को संतुलित बनाता है 1 
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० काव्य-समीक्षा 


अपने तक-पुणं निवंध, "द सेनिटी आव जीनियस" ( 116 81४ ण 
अ्टण18 ) मेँ (लैम्ब' ( 1.70 ) ने ठीक ही कहा है कि कवि तथा पागल मनुष्य 
मे मूलतः यही अन्तर होता है कि पागल अपने उन्माद का दास होता है, परन्तु 
कवि अपने उन्माद का स्वामी । कुमारी एलिजावेथ इ. ( 0188 -गार९४९४ 
-2०6फ ) के कथनानुसार जो कवि अपने असंतुलित भावों को काव्य में उड़लने 
कौ कल्पना करता ह वह्‌ कवि नही, अपितु एक निर्व॑ल भावुक है । वह्‌ अपने भावों 
की अभिव्यक्ति तभी कर सकता टै जव वह उनका तटस्थ रूप से साक्षात्कार करते 
हए उसे समुचित रूप दे सके । जव कवि का अन्तर्भाव वाह्यरूप धारण कर लेता है 
तव वह्‌ कवि के प्रभुत्व से मुक्त होकर सवं-साधारण कै चितन तथा मनोरंजन का 
विपय हो जाता है । इसलिए कविता एक एसी अभिव्यक्ति है जिसमे भाषा के 
सभी उपलब्ध साधनों के प्रयोग से किसी सारगभित अनुभव को अखंड तथा संरिलिष्ट 
रूप प्रदान करिया जाता है ° । इसीलिए 'डादलान टामस' (1 1 11101018.8) 
ने कहा है कि कवि की सर्जना तथा प्रेरणा केवल कवि के शिल्प-चातुथं कौ सहायक 
विशिष्ट स्कूति है ८ । काव्य का उद्धव तभी होता है जव कवि की रहस्यमयी 
अ तथंक्ति उसके एेच्छिकर शिल्प-कौशल के अनुशासन मे आती है, इस क्रिया मेँ 
जीवन-तत्व तथा भाषा का सम्मिलन होता है ओर अर्थं तथा शैली परिणय-सूत्र 
में वेधकर अभिन्न हो जाते ह, जिससे दिव्यानुभूति तथा संशोधन-क्रिया दोनो अपना 
स्वतंत्र व्यापार करने के लिए सक्षम तथा उन्मुक्त रहते हँऽ ९ । हापकिन्स 
( 6०771०5 ) के शब्दों मेँ कवि के अलौकिक आनन्दः तथा बौद्धिक शक्ति के 
समन्वयः का नामं ही काव्य ह° । 
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काव्यम कवि १ 


कवि अपने को खोकर ही स्वत्व की प्राप्ति कर सक्ता टं । वह अपने निजी 
-मनोविकायें को खोता है ओर उनके स्थान पर टक विशुद्धं मूतिमान कना-कृति 
करी उपलब्धि करता दै, जिसमे उसके आध्यंतरिक भावसंवेग एक एसा ङ्प धारण 
करके उसके समश्च प्रकट होते दँ कि अन्य भावकों के साथ वह स्वयं उनका 
-आस्वादन कर सकता है । 


विक्टोरिया युग के प्रसिद्ध॒ समीक्षक, “सैथ्यू आर्नाल्ड' ने अपने पूर्ववर्ती 
स्वच्छंदतावादी कवियों की निन्दा करते हुए उनकी कविता को कवि के मस्तिष्क 
का प्रतीक ( 710 8116807 2 € 7०698 0700 ) चोपित किया यद्यपि 
अपनी मुक्तक कविताओं मेँ वे अपनी व्यवितिगत अनुमूतियों तथा संघों का 
(साधारणीकरणः करने मे असमथं सिद्ध हए । परन्तु उसी युग के प्रसिद्ध कवि, 
“रावहे ब्राउनिगः ने एष एसी काव्य-विधि ( 17०06 ) का व्यापकं प्रयोग किथा 
जो व्यवितनिष्ठ कविताओं को भी कवि-निरपेक्ष वनाने मे सफल इई । इसको 
“ङामेटिक लिरिक' अथवा 'ड़मेटिक मानोलोगः कहते है ओर इसका "मै" (1 ) 
कवि न होकर कोई पात्र होता है जो अपने जीवन कै किसी विशेष क्षण में एक 
आत्मनिवेदन करता है जिसमें उसके समस्त जीवन तथा व्यक्तित्व की एक चाकी 
मिल जाती है । इसी पात्र के माध्यम से कवि कभी-कभी अपने व्यक्तिगत भावों 
तथा विचायें का भी प्रेषण करता दै, परन्तु बहुत ही सतकंता ओर संयम के साथ । 
इसी पद्धति को वीसवीं शताब्दी के महारथियो, डउच्ल्यू. बी. ईट्स 
-एजरा पाउण्ड ( 8278 ०० ), टी० एस० इलियट ( 7. 8. 11०४) ने 
अपनाथा, परन्तु नये मनोविज्ञान कौ मान्यताओं द्वारा परिर्वतित तथा संशोधित 
करके । इनकी कविताओं का पात्र अपने अवचेतन से प्रभावित होकर आत्म- 
-विश्लेषण. अथवा आत्माभिव्यकिति करता है । उसको कोई शरोता अपेक्षित नहीं है 
ओर न तो उसके उद्गार चेतन सन से नियंत्रित होते है 1 उसका मन-मंथन तो 
आन्तरिक ( 1४९०7 ०0108८७ ) है, वह्‌ आत्म-निवेदन नहीं, अपितु अत्यन्त 
राप्त प्रवृत्तियों तथा कुण्ठित मनोविकारो कौ अभिव्यक्ति करता है 1 

इस तरह आज के पाश्चात्य समीक्षक तथा विचारक प्रायः इस वात से सहमत 


दै कि काव्य व्यवितनिरपेशक्ष होना चाहिये ओर कवि को अपने अहं" का शमन 
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टर काव्य-समीक्षा 
करना चाहिये । ङन्त्यू. वी. ईटूस ने तो यहां तक कह दिया कि 
“मेरा चरित्र तो मेरे स्वत्व कः एक एसा तुच्छ अंग है कि समस्त जीवन में 
यह मुञ्चे मागं-जवरोधक हौ सिद्ध हुमा दै । इससे मेरी कवितां पर तथा मेरे 
ऊपर उतना ही नगण्य प्रभाव पड़ा है जितना कि न्तंक के चरित्र का उसके नृघ्य 
पर पड़ता है४ + }" 

“यंग ( चप ) ने इसी तथ्य का मनौवैज्नानिक निरूपण किया है 1 उनके 
मतानुसार प्रत्येक व्यवित मे चेतन तथा अचेतन का संमिश्रण होता है । अचेतन 
मनुष्थ मन का प्राचीनतम भाग है जिसके दो भिन्न क्षेत्र है; एक उसके व्यवितगत 
संस्कारों का आगार ( 2678018] णा100715०0४8 ) है ओर दूसरा उसके 
जातीय संस्कारों का निकेतनं ( 001160४1 १७ 0१०18005 ) । प्रध्येक क्रियात्मक 
व्यक्ति इन्हीं दो विरोधी तत्त्वों का समन्वय होता है 1 कला एक स्वभाव-जव्य 
सहज आवेग है जो कलाकार को अपना माध्यम वनाती है । इसलिए कलाकार की 
हैसियत से व्यक्ति समष्टि कांग होता है मौर उसमें संघर्षं की प्रबलता अवश्य- 
म्भावी ह । जव एक प्रवल शक्ति मनुष्य पर हावी हो जाती है तो उसकी क्रिया- 
त्मक स्पूति कला में ही अपनी शवित का अधिकांश भाग व्यय कर देती है ओर 
जीवन के अन्य व्यापारो के लिए बहुत कम अवरेष रह जाती है । इस तरह कला 
एक तरह से व्यक्ति का मानव-संस्कारों से रहस्यमय सम्मिलन अथवा अनुभव 
के एसे स्तर पर अवतरण है जहाँ मानव ही जागृत रहता है न कि व्यक्ति ।४२ 
कवि या कलाकार लौकिक जीवन में एक साधारण, निवल एवं कुत्सित व्यक्ति हौ 
सकता है, क्योकि उसके सभी महान तत्व उसकी कृति में प्रविष्ट रहते हैँ 1 कवि 
का लौकिक चरित्र उसके काव्य से नितान्त भिन्न वस्तु है । 
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काव्य मे कवि ल 


परन्तु "्रायड' के सिद्धान्तो ने कलाकार के व्यक्तिगत जीवन को टी केन्द्रमें 
प्रतिष्ठापित किया है 1 अतएव इस विरोधी विचारधारा का भी एक सिहावलोकन 
आवश्यक है 1 “फ़्ायड' ने मनुष्य को पशुकोटि मेँ रखकर दी उस्केखूपकां 
विश्लेषण किया है--"आहारनिद्राभयमैशुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिः नराणाम्‌" \ 
इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्णं तत्व “मेथुन अथवा काम-वासना हं जो मनुष्य-जीवन 
मे वाल्य-काल मे ही उदित होती है । इस तरह से परोक्षरूप मे वालक माके 
प्रम के लिएु अपने पिता का प्रतिदरन्धी होता है, कन्या अपनी माता के प्रति उसी 
प्रवृत्ति से अभिप्रेरित होती है ओर भाई-बहन मेँ भी एक दूसरे के लिए कामा- 
सवित गुप्तरूपेण विद्यमान रहती है । परन्तु सामाजिक तथा नैतिक नियम, जिनका 
प्रतिनिधि चेतनमन की निरोधक शक्ति है, इन प्रवृत्तियों का दमन करके इदे 
अचेतन ( 10 ) के गतं मेँ ठकेल देते है, जहां सेवे स्वप्न में तथा मनुष्य की 
विलिप्तं अवस्था से प्रायः छं्यवेष धारण करके प्रकट होती रहती है । कलाकारः 
भी समाज का एक असंतुलित तथा कुण्टित प्राणी है 1 उसकी वासनां, आकांक्षा 
तथा इच्छा वास्तविक जीवन मेँ अतप्त ही रहती दै । एरी दशा में व्यक्तिकी 
यह साधारण प्रवृत्ति होती है कि वह्‌ अपने दिवास्वप्न ( 78 07९8० } के द्वारा 
अपने संतोष के लिए क्षति-दुति का साधन एकत्र करे । इसीलिए भिखारी 
महल का स्वप्न देखता है ओर कुरूप कन्या परियों की किवदन्तियों से संतोष प्राप्त 
करती है 1 कवि अपनी सृजन-शवित से क्षति-पूति करने कां प्रयास करता है ओर 
काव्य-व्यापार उसका दिवास्वप्न है जो उसके . अहंभाव को तृप्त करता है ओर 
समाज के अन्य कुण्ठति प्राणियों के लिए भी आत्म-परितुष्टि का साधन प्रसृत 
करता है । इस तरह कवि स्वयं रोगग्रस्त होने पर भी सामाजिको के मनोविकारं 
की चिकित्सा करता है । “फायड' की इस धारणा के अनुसार व्वित के स्वप्न 
उसकी आन्तरिक कुण्डा तथा विकारो के अस्वच्छं दपंण है, जिनका अध्ययन ओर 
विश्लेषण अत्यन्त उपयोगी दै 1 काव्य भी कवि का मूतिमान्‌ स्वप्न है ओर उसमे 
भी उसके योनि-संबन्धी जीवन की पूणं अभिव्यक्ति होती है, यद्यपि उसकौ अनैतिक 
तथा असामाजिक प्रवृत्तियां उसके प्रतीको तथा विम्वों मे (1९6 ) छिपी 
रहती हें 1 

“करायड, के विचारों का यूरोपीय समीक्षा-साहित्य पर प्रवल प्रभाव पड़ा 
ओौर इससे प्रभावित आलोचकों का समस्त प्रयत्न लेखक के योनि-संवंघी जीवन 
पर केन्द्रित हमा । यदि शेक्सपियर की जीवनकथा उपलब्ध नहीं है तो उसके 
8००००४३ तो है, उनम एकं सुन्दर मित्र है ओर एक काली, आकषक तथा 
चतुर प्रेमिका । इसलिए महाकवि का मित के साथ अप्राकृतिकं संबंध रहा होगा 





"ध कान्य-समीक्षा 


ओर स्वी के साथ अनैतिक । डा० जोन्स ने हैमलेट की समस्या का विवेचन करते 
हए कुद अनोखे तथ्यों का आविष्कार किया है--जेसे है मलेट ( 8९1०४ ) परोक्ष 
खूप से अपनी माता पर आसक्त था जौर पिता को अन्तमन मे अपना शत्र 
-समन्नता था, उसकी हृत्या करनेवाला व्यक्ति, क्लाडियस' ( (19त7पऽ ) प्रत्यक्ष 
खूप से हैमलेट का घातक शत्रु है, परन्तु परोक्षरूप से उसका स्नेटपात्र । इसी 
संघषं के फलस्वरूप हैमलेट की का्यं-शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है 1 


गोस्वामी जी ने ब्रह्माण्ड के भीतर कामकृत-कौतुक का वर्णेन करते हुए लिखा 
दै-“अवला विलोकटि पूरुषम जग पुरुष सव॒ अवलामयं', परन्तु कामदेव का 
कौतुक तो केवल दो दंड तक रहा; फ़रायडवादियों का चमत्कार तो उत्तरोत्तर 
प्रगति पर ह 1 परिणाम यह्‌ हुजा है कि कभी-कभी तो अत्यन्त सुन्दर कविताओं 
का विश्लेषण भी सफाई-इन्स्पेक्टर की रिपोटं से भी कहीं अधिक घृणोत्पादक सिद्ध 
हुआ ह 1 एक विद्रान समालोचक ने कोलरिज की प्रसिद्ध कविता कुवलाखानः 
"(णण [ता ) को सुन्दरतम पक्तियों की व्याष्या करके इसमें योनि 
संवंधी प्रतीको कां ही अनुसन्धान किया है ओर €€व80 (0 को (एप010- 
५४7" सिद्ध करके हमे काव्य-सौदयं-परख का सुन्दर नमूना भेट किया है । 
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` इन्हीं परिस्थितियों के प्रतिक्गियास्वरूप टी ° एस ० ईलियट के निर्वेयवितिकवाद 
( 127१९९०७ ९०२ ) का उद्भव हुआ ; जो अतिवाद होति हुए भी उपयोगी 
-है ओर उसकी अवदेलना किसी भी अर्थ मे मान्य नहीं हो सकती । 'ईलियट' के 
-मुख्य कथनं उनके लेखों से उद्धृत किये गये है, परन्तु उनको सटीक अनुवाद प्रस्तुत 
-करने के लिये हमने डा° नेन्द्र की सबल लेखनी का आश्रय लियां है, ४३ यद्यपि 
उन्होने सभी कथनो का उल्लेख नहीं किया है । इसलिए अन्ततोगत्वा छन तथा 
अपना अनुवाद मिश्रित करके हमने परसिद्ध समालोचक की धारणा के सार मात्र 
-ही से काम चलाया है :-- 
काव्य भावों का उच्छलन नहीं, अपितु भावों से पलायने है; "आत्मा की अभि- 
व्यनिति न पलायन है ।' काव्य मे भावाभिव्यक्ति का मुख्य उपाय 
४ देखिये “विचार जौर विवेचनः पष्ठ 6 २, 
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कान्य में कवि रण 


है इसके लिए उपयुक्त वस्तु-प्रतीक प्रस्तुत करना (01९०४११९ ००२७।५४।२९) अर्यात्‌. 
एसे पदार्थो का समुच्चय या प्रसंग अथवा कथानक प्रस्तुत करना जिनके माध्यम से 
भजो कौ अभिध्यत स्वयं हो सकती है४४1 कलाकार की प्रगति का अथं है उसका! 
सतत आत्मोस्ं अथवा आत्म-निर्मूलन । इसी निर्वैयक्तीकरण से ही कला विज्ञान 
से साम्य स्थापित करने की अवस्था मै पटहुंचती है । कलाकार जितना ही अधिकः 
पूर्णं होगा उतने टी अंश मे उसके काव्य मे संवेदनशील व्यविति तथा सृजनात्मक 
मस्तिष्कं का विलगाव होगा । इस विलगाव के कारण ही वह मस्तिष्क अपने भाव- 
संवेगो को, जो कि इसके उपकरण मात्र है, पका-पचाकर्‌ रूपान्तरित करने मेँ 
सफल होगा 1४५ कवि के मस्तिष्क में विविध विरोधी भावों, विचारों तथा 
संस्कारों का संश्लेषण अवष्य होता है, परन्तु समन्वय की “इस समस्त प्रक्रिया में 
उसका व्यवितत्व सर्व॑था पृथक्‌ एवं निविकार रहता है 1 उदाहरण के लिए आक्सी- 
जन ओर सल्फर-डायोक्साइड से भरे किसी कमरे म आप प्लेटिनम का एक तन्तु 
डालदेतोवे दोनों तो सल्फर एेसिड मे परिवतित हो जा्यँगे--परन्तु प्लेटिनम 
के तन्तु में किसी प्रकार का विकार नहीं आवेगा । कवि का मन इसी प्लेटिनमः 
तन्तु के समान दै जो उसकी अनुभूतियों को प्रभावित करता हुआ भी स्वयं निविकार 
रहता है 1*९ 
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६ काव्य-समीक्षा 


इलियट के उपर्युक्त कथनो की व्याख्या करने के पहिले दो-तीन वातो को 
श्याम मेँ रखना आवश्यक है :-- 
( १ ) ईलियट का सिद्धान्त एक अतिवाद है जौ स्वच्छंदतावादी कवियों के 
अहु--अतिरेक के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम हे । 
(२) इन्होने वाद मँ इस सिद्धान्त का बिल्कुल खण्डन तो नही, परन्तु 
संशोधन तथा परिमार्जन स्वयं किया है 1 
( ३ ) उनकी अपनी प्रगति व्यक्ति-निरपेक्षता से आरंभ होकर व्यव्िति- 
सापेक्षता की ओर उन्मुख होते हुए उनके अतिवाद का खंडन करती दै । 
ईलियट के 'व्यवितित्व' तथा “व्यक्तिगत' भावों से पलायन का ठीक अथं यही 
हो सकता है किं जव तक कवि के भाव उसके अन्दर रहते हँ तव तक वे उसके 
उद्वेग तथा मानसिक उलज्लनो के कारण होते ह, परन्तु उनका शब्दों द्वारा तथा 
शित्प-चातुयं के माध्यम से `सुगठिति बाह्य रूप निर्माण करने से कवि उन पर 
विजथ पा सकता है भौर उनको तटस्थ भाव से देखते हुए आनन्द भी प्राप्त कर 
सकता है । इस तरह अहं तथा व्यक्तिगत भावसंवेगो से मुविति होते दी उसे एेसा 
मालूम होता है किं वह 'स्व' के संकुचित दायरे से बाहर हो गया है । परन्तु इसका . 
अथं यह्‌ कदापि नहीं हौ सकता कि काव्य मे कवि के व्यक्तित्व की कोई गंध तक 
नहीं रहती । 'ईलियट' ने जो उदाहरण दिया ह उह नितान्त नामक है । मनुष्य 
के मस्तिष्क तथा प्लेटिनम को कोई तुलना नहीं है; क्योकि एक निर्जीव पदार्थं है 
ओर दूसरा जीवन-तत्व तथा स्फति ओौर संवेदना से परिपूर्णं है । उसमें धह शक्ति 
“ है किं वह अपने विभिन्न संस्कारों का समन्वय कर सके । समन्वय की प्रक्रिया 
रहस्यमय हौ सकती है भौर अनैच्छिक भी, परन्तु इसका आशय यह्‌ कदापि नहीं 
` है कि वह्‌ उसके स्पशं से एकदम रहित है अथवा उसके उपकरण अपने आप पैदा 
हो गये है । ये उपकरण बाहर से लिये गये ह अवश्य, परन्तु उनको ग्रहण करे 
की शक्ति तो उसो मनकी है ओर वे उस मन कौ व्यापकता तथा परिपक्वता के 
द्योतक ह । वही उपकरण कवि के अनुभव तथा निरीक्षण शवित के मापदण्ड है 
` ओर उन्हीं से इस वात का पर्य मिलता है कि कवि काक्षेत्र कैसा ओर कितना 
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काव्यसें कवि ७ 


है; उसका साहित्य-अनुभव तथा जीवन-परिचय कितना व्यापक अथवा प्रगाढ़ है; 
उसने मानव-जीवन की समस्याम पर कितना मनन-चिन्तन किया है ओर उसके 
फलस्वरूप किस तरह का दृष्टिकोण प्राप्त किया है; उसकी भाषा का क्षेत्र कंसा दै 
ओर शब्द-चयन तथा शिल्प-कला मेँ उने कितना कौशल प्राप्त किया हे। 


= 


'दल्लियट' का सिद्धान्त कीट्स के 'निगेटिव कंपेविलिटी' से बहुत साम्य रखता 
है भर दोनों विचारकों ने शेक्सपियर' को ध्यान मे रखते हुए इस सिद्धान्त का 
निरूपण किया है, परन्तु कीटूस' ने स्पष्ट शब्दों मे इस वात को स्वीकार किया है 
किं शेक्सपियर के नाटक उसके आध्यात्मिक जीवन की टीका केरूपमें हैँ ओर यह्‌ 
सिद्ध करते हैँ कि उसका जीवनं द्विविध था, एक का संव्वंध लौकिक कार्यो सेथा 
ओर दुसरे का काव्यक़ृतियो से 1 इस तरह शेक्सपियर अपनी कृतियों मँ उसी तरं 
से विद्यमान है जैसे ईश्वर अपनी सृष्टि मे । समस्त सृष्टि ईश्वरमय है, परण्तु उसको 
कोई देख नहीं सकता ओर न॒ यह्‌ बतला सक्ता है कि वह सृष्टिके किस अंग 
अथवा भाग मेँ स्पष्ट रूप से विराजमान दै ।** 

दसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए मिल्टन' नेकहादै कि महात्‌ कृति किसी 
महान्‌ आत्मा का विशिष्ट जीवनः-स्पन्दन है जो भविष्य में अनेवाली पीदियों के 
लाभार्थं सुरक्षित किया गया है । यह संमान्य सत्य है कि हम शेक्सपियरः के 
वास्तविक जीवन तथा व्यक्तिगत सुख-दुःख, अनुभव तथा व्यवहारो के वारे में बहुत 
कम जानते है, तथापि उनके व्यवितत्व की गरिमा तथा शब्दों का जादू तो उनके 
प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है, ओर उनके समस्त ग्रंथों का अध्ययन करके हम भली- 
आति जान सक्ते है कि मनुष्य मात्र के लिए उनके हृदय मे प्रेम तथा सहिष्णुता 
का उदार भाव था ओर यद्यपि मानव-अवगुणो तथा उन्मादो का निरीक्षण करने 
मे उसकी दृष्टि अत्यन्त पैनी एवं निदंय थी, तथापि मनुष्य कौ सहज शिति तथा 
प्राकृतिक उदारता मे उसकी परणं आस्था थी 1 मनुष्य का हृदय विकृत हो सकता 
है ओर भाग्य तथा परिस्थिति के चक्कर में वहं विक्षिप्त होकर पथश्नष्ट भीरो 
सकता है परन्तु वह गिरकर भी उठने की शक्ति रखता दै ओर भाग्य की ठोकर 
खति हुए भी जीवन-संग्राम मे एक वीर की तरह जूता है1 जिसे हम उसका 
दुर्भाग्य तथा मृस्यु सम्षते है, वही उसकी वास्तविक सत्ता तथा अजेय शक्ति का 
प्रबल परिचायक है । इन्हीं सव बातों को ध्यान मे रखते हए हम उन्हे संसार के 
प्रतिभाशाली लेखकों में उच्च स्थान देते है ओर यह एक स्वर से स्वीकार करते है 
कि उनकी प्रसिद्ध नायिका ( 01९०28४४ ) के समान ही कालचक्र उन्हे शुष्क 
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४८ काव्य-समीक्षा 


नही कर सकता ओर परिचय की पुनरावृत्ति उनके सीमातीत॒सरूपःवैविध्य को 
अनाकर्पक नहीं बना सकती है ।४८ यही नही, उनकी कृतियां मोतियों के समान 


एक सूत्र मे पिरोई गई हँ ओर यह सूत्र उनका आत्म-तत्व ही दहै, क्योकि अपने 
"कमेडी', “हिष्दरी", 'टरजेडी' तथा "रोमान्सेज' मेँ उन्होने मानव-जीवन के विभिन्न 

पहलुओं का विष्लेषण ही नहीं किया है, अपितु अपने आत्मिक-विकास के मुष्य 
स्तरों की स्पष्ट ज्ञलक भी दर्णायी है । 


सारांश यह है कि कवि का आन्तरिक रूप तथा आत्मा उसकी कृतियों मेँ 
विराजमान रहती है भौर काव्यानुशीलन का वास्तविक अर्थं है दो आत्मामं का 
सम्मिलन । जव तक पाठक काव्यात्मा से तादात्म्य नहीं स्थापित कर पाता तव 
तक्‌ शुद्धु आनन्द से वह वंचित रहता ह । इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए कवि 
कीटूस ने कहा है कि कविता तो पाठक के निजी भावों की अभिग्यक्ति के समान 
होनी चाहिये, उसे एेसा आभास होना ` चाहिये कि शायद स्वप्न मे उसने स्वयं 
उसकी रचना कौ है 1 इसका अर्थं यह्‌ कदापि नहीं कि कवि अपने को पाठक के 
स्तर ही पर रखने का प्रयास करे; उसे तो अपनी. प्रतिभा का चरमोत्कषं ही 
अभीष्ट होना चाहिये ओौर यह्‌ पाठक का कर्तव्य है कि वह्‌ अपने को उसकी ऊंचाई 
तथा गहराई तक ॒प्ुचाने का सतत प्रयत्न करे । काव्यानन्द मेघजल के समान 
पाठक के मुह मेँ अनायास ही प्रवेश नहीं कर सकता--"न हि सुप्तस्य सहस्य 
प्रविशन्ति मुखे मृगाः !' उसके लिए तो पाठक को सतत जागरूक तथा प्रयत्णील 
रहना अपेक्षित है । “वड्‌ सवर्थ" ने ठीक ही कटा है करि पाठक भारतीय राजा के 
समान पालकी मे लेटे हुए ` अपने सेवको के कन्धे पर कवि की ऊंचाई तक नहीं 
पंच सकेता । वह्‌ तो कवि द्वारा अभिप्रेरित तथा प्रोत्साहित होते हुए अपने 
उध्वंगामी पथ परं अग्रसर होकर ही अपने पाठकत्व का वास्तविक अर्थं सिद्ध कर 
सकता है, - दूसरे का ` भार-वनकर इस क्षेत्र मे प्रगति असंभव है। इसी प्रसंगे 
शरी जे° एच० कजिन्स का एक सुन्दर कथन ऽल्लेखनीय है 1 उन्होने कहा है कि 
ध के 4 निश्चल ही रहेगा मौर अपने रहस्य का उद्घाटन 

कदा गा काव्ये-पर सिं > 
समानं 1 1 र स व क श 
ध ध ५ ५ न कल्पना-शवित को अपना 
स्तर से उत्तरोत्तर उपर उठना, विचारो की एक चाद च क 
दूसरी चोटी की ओरः 
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ट काव्यम कवि ४९ 


अग्रसर होति हुए अपनी सूक्ष्म मानसिक क्रिया के विभिच्च अंगोको पूणं रूपेण 
सम्पन्न करना ।** 


कठ्निाई उस समय होती है जव कवि किसी एसे विषय पर कविता लिखने 
के लिए विवश होता है जिसका कि विशिष्ट संवंध उसके निजी जीवन से होता 
है ओर संसार के अन्य प्राणी उसको समुचित महत्व प्रदान करने के लिए उत्सुक 
नहीं होते 1 यही समस्या 107 अथवा शोकगीति की स्वना में उपस्थित होती दै 
जव कि उसका विषय कवि के किसी व्यक्तिगत मित्र अथवा प्रियपात्र कौ दुःखद 
मृत्यु होती है । एसी वहुत-सी कविताएं उपलब्य हँ ओौर उनके उत्तम नमू मँ 
इस समस्या का उत्तम समाधान भी विच्यमान है । उदाहरण के लिए "टेनिसनः के 
"दुन मेमोरियम' ( 1» १16०४ ) को ले लीजिये । यह्‌ कवि के अभिन्न मित्र 
के आकस्मिक मृत्यु-जनित शोक कौ अभिव्यक्ति है; परन्तु कवि का ध्यान मित्र की 
मृत्यु से धीरे-धीरे उपर उठकर मानव-जाति के अभिशापरूप में उपस्थित “मृत्यु के 
रहस्यमय रूप पर केन्द्रित हो जाता टै ओर उसके साथ ही वह्‌ आतमा, अमरत्व, 
मृतमूपरान्त आमा की स्थिति इत्यादि सावंभौमिकं समस्याओं का निरूपण करने 
लगता है । इस विवेचनं की गरिमा तत्कालीन वैन्नानिकं धारणां तथा परम्परागत 
धाभिक विचारो के संघर्ष से अत्यधिक महत्व प्राप्तं करती है, ओर कवि की वेदना, 
अन्तद्रन्ध तथा निराशा के गर्भंसे आशा का उद्भव इत्यादि व््रविति के संकुचित 
दायरे से उठकर समस्त समाज की आशा-निराणा का व्यापक खूप धारण कर 
लेते है । इसलिए कविता अत्यन्त व्यव्ति-सापिक्ष होते हुए भी समस्तं समाज के 
लिए ग्राह्य तथा उपयोगी सिद्ध हुई है । यह कठिनाई वास्तव मे गंभीर नहीं हैः 
क्योकि मृत्यु-गोक का अनुभव तो प्रत्येक मत्यं को होता है ओर एक की मृत्यु दूसरे 
व्यक्ति के निधन की सहज ही प्रतीक हो सकती है । 

इससे गुरुतर कठिनाई उस समय आती है जव कवि एसे विश्वासो तथा 
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अनुभूतियों को अपने काव्य का आधार वनाता है जो पाठक के अनुभव के विलकुल 
बाहर अथवा विपरीत होते है । जैसे वडं सवर्थं का यह्‌ विश्वास था कि-- 
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ह मारे विज्ञान-युग के समालोचकों ने इस विश्वास को निराधार बतलाकर 
यह निष्कर्षं निकाला है करि ( आरनल्ड के शब्दों मेँ ) कवि का विश्वास तो एक 
कोरा श्रम है ओर इससे उसकी कविता का पुणं आस्वाद नहीं हो सकता है । 
शायद इसी आक्षेप को ध्यान में रखते हुए कवि ने स्वयं कह दिया था कि प्रत्येक 
सौलिक लेखक को पाठ्कों मे वह अभिरुचि पैदा करनी होती है जिससे उसके 
काव्यम्मं तथा महत्व का मूल्यांकन संभव है 1 अथं यह दहै कि एसी हालत में 
पास्कों को आत्मपरीक्षण कलना चाहिये ओर अनुभव का क्षेत्र वढाना चाहिये ओर 
बहुत सोच-विचारः कै वाद हौ कवि के अनू विश्वासो पर अनास्था प्रकट करनौ 
चाहिये 1 “वड्‌ सवर्थ" के विष्वासों का समर्थन मिल ( 10111 ) इत्यादि बुद्धिवादी 
मनीषियों ने किया है; क्योकि मानसिकं जीवन के अत्यन्त संकटकाल मेँ वड सवथः 
के भ्रकृतिःपरेम तथा पजन ने उनके लिए सूखे खेत मे वर्षा का काम क्रिया भौर 
नये जीवन तथा स्पूति का बीजारोपण क्रिया 1 

इससे गंभीरतर समस्या दान्ते ( ००४९ ) की 'डिवादना कमेडिया' ( 77० 
९०५९०) ) उपस्थित करती है क्योकि उक्कृष्ट काव्य-कला के साथ ही इसमें 
घामिक तथा राजनीतिक हठवादिता ( 708९४97 ) -समन्वित है ओर उदार 
पाठक भी महाकवि को इस उग्रता पर क्षोभ प्रकट करते हैँ कि उसने "प्लेटो" आदि 
सभौ दार्शनिकों को अपने नरकं में स्थान दिया है; वयोकि वे मसीह्‌ ( 0718४ ) के 
पहले पैदा होने ओर मरने के कारण मानव-नाति के आदि अभिशाप से सुक्त 
नहीं हो पाये 1 प्रशन उस्ता है कि इस तरह्‌ का दृष्टिकोण काव्यानन्द मेँ कहाँ तक 
वाधक अथां चातक ह । 'टौ° एस ° इलियट" तथा “आई० ए० रिचडंस' जैसे 
मनीपियों ने इस प्रश्न पर गंभीरतापूरवंक विचार क्रिया है ओौर वे इसी निष्कं 


५ 
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काव्यम कवि ९५१ 


पर पहुचे हँ कि एसे काव्यो का पूणं आनन्द तभी प्राप्त हौ सकता है जव पाठक 
अपनी निजी आस्थाओं को एक क्षण के लिए अलग करके कवि के भावों मे तन्मय 
हो जाय ओौर उसकी अनुभूतियों की वास्तविकता समज्लने का प्रयत्न करे । यदि 
उसके भाव हृदय की नैसगिक आस्था के उद्रेक होगे तो उनमें एकनिष्ठता 
( 9१0७7 ) की ज्ञलक होगी, जो अन्ततोगत्वा पाठक का आकषंण-केन्दर बनेगी । 
इसी तरह की समस्या पर विचार करते हुए प्रसिद्ध॒ अंग्रेज दार्शनिक तथा समा- 
लोचक "कोलरिज' ने फटा था कि एसे काव्यो मे, जिसके कि पात्र परकृति-कषेत्र के बाहर 
है, जेसे-भूत, प्रेत, जादूगरनी इत्यादि, यह्‌ अत्यन्त आवश्यक है कि पाठक अपने 
अविश्वासपूरणं भावना को पठन-काल मेँ स्थगित अथवा निष्क्रिय कर दे जिससे वह्‌ 
कवित्व-सौद्यं का आस्वादन कर सके । विना 8८७7०0०0 ता8एलार्थ अथवा 
अविग्वास के अनुलंबन के पाठक तथा लेखक मे आवश्यक सहयोग संभव नहीं होगा 
जो वास्तविक अध्ययन का आधार-स्तम्भ दै । इसीलिए "वेकन' ( 8900 ) ते कहा 
दै कि केवल लेखक के विचारों का खंडन करने की भावना से प्रेरित होकर ही 
नहीं पठना चाहिये ओर न उसके सभी विचारों को बुद्धिहीन मनुष्य कौ भति 
हृदयंगम करना चाहिए । पाठक का स्वप्रथम कर्तव्य है लेखक के विचारों को 
पुणंरूपेण समञ्लना, फिर उस पर मनन-चितन करना तव किसी निश्चित निणेय 
पर पहुंचना । 


सारांश यह है कि पाठक के लिए विवेक तथा सहिष्णुता उतनी ही आवश्यक 
है जितनी कि उसकी सहूदयता अथवा रसिकता । 


अन्त मे क्रोचे के एक कथन के उद्धरण के साथ ही हम इसं विमशं को 
समाप्त करना चाहते हैँ 1 “हम सीमावद्धं या संकीणं व्यक्तित्व नहीं चाहते, अपितु 
सीमाहीन, स्वच्छन्दवाही, भाव-संवेगात्मक व्यक्तित्व चाहते हँ । इस प्रकार के 
व्यक्तित्व के अभाव मे काव्य का कवित्व नहीं रहं जाता 1" 


करोचे ने कहा है किं हम कवि से किसी तत्तव-विषयक उपदेश की अपेक्षा नहीं 
करते भौर न अत्यधिक कल्पना की ही कामना करते हैँ 1 हम उससे एक एसा 
भावाभिव्यञ्जक व्यवितत्व चाहते हँ, जिसके संस्पशं से श्रोता या पाठक का चित्त 
भी प्राणमय हो उदे" "कवि हो या चित्रकार, उसकी रचना इन्दी भाव-संवेगो से 
परिपुणं रहती है । इन्हीं भाव-संवेगो के आन्दोलन की गंभीरता या तीव्रता ही 
कवि के चित्त का स्वरूप प्रकट करती है 1 जव इस प्रकार का कोई स्थायी रस 
अभिव्यक्त नहीं होता तो कवि के चित्त को ओर उसके साथ ही साथ उसके 


धर्‌ कान्य-समीक्षा 


व्यविततत्व को हानि पहुंचती है ओर उसका काव्य भी निम्नकोटि का 
होता दै 1*° 
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देखिये सौन्दयंतस्व'-डा० सुरेन्द्रनाथ दास युक्त, अनुवादक -डा० आनन्द 
प्रकाश दीक्षित, पृष्ट १२४-१२५ । 








अध्याय ३ = 
काव्य-म्‌ाभ्यम 

काव्य का माघ्यम भाषां है, जिसे हम विभिन्न आकार, अथं तथा ध्वनिवाले 
शब्दों का पुंज अथवा भाण्डार कट्‌ सकते है । येक्सपिथर के दैमलेट में पोलोनियस 
राजकुमार के हाथ से पुस्तक देखकर पूता है किं आप क्या पद्‌ रेट? 
इसके उत्तर-स्वरूप हैमलेट कहता है-- ०१३, ए०५७, (ष008. तात्पयं है 
किं गठ्द ही कविभावाभिव्यक्ति के मुख्य साधन हँ ओौर इनके उचित तथा आकषक 
प्रयोग पर ही कवि की प्रतिभा वहत अंशो तक निर्भर करती है । "लांजिनस' ने 
उत्तम शब्दो को विचार का प्रकाश माना है जौर उक्कृष्ट शब्द-व्यापार को ही 
कवि-प्रतिभा का मापदण्ड । आचार्यं "मम्मट' ने भी (लोकोत्तर वर्णनानिपुण कवि 
कमः को काव्य की संज्ञा प्रदान की टै ओर अव्य समीक्षकोंने भी इसी तथ्य का 
प्रतिपादन किया है :-- 

सरस्वती स्वादु तदथेवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ 1 

आरोकसामान्यमभिन्यनक्ति परिस्फुरंतं प्रतिभाविरोषम्‌ ॥५५ 

एक पाश्चात्य मनीषी ने ठीक ही कहा है कि जव तक कवि का अनुभव या 
भाव भाषा का रूप धारण नहीं कर लेता तव तकं वह्‌ काव्य-कोटि मेँ नहीं आता 
ओर काव्य का उपादान मात्र ही रहता है! इसी भाव के भाषान्तर को हम साहित्य 
कला का उद्भव कह सकते हैँ 1 प्रायः एसा देखा जाता है कि जव तकं भाव भाषां 
मे जवतरित नहीं होता तव तक कलाकारों मे वेचैनी तथा आन्तरिकं पीड़ा का 
अनुभव होता है एेसा मालूम पड़ता है किं उनके अनुभव का कोई गूढ़ तथा प्रच्छन्न 
अंग उसी समय स्पष्ट होगा जबकि वह भाषा का परिधान प्राप्त करके उनके समक्ष 
उपस्थित होगा 1* १ 





५१ य] 1 28 २९०४९12९. 66१९००९ 28 ०0४ 1षलाणपाः6 एष 
16 षच] गो एकपा6 ०पाङ्ग. 1४ ३8 पप एलाफषाद्े० 080 
[लाथ 976 18 0070. 1४ 18 7108 7्76पृप्लणा 10666 12 00- 
77060 [ष्या का73४8 876 207९060 एङ = 86088४० ण 
0180०ा{0# ए06 शङ प्णरछा087द९त = करप ०९, &8 कपा) 
16 €स]0®ग€106 @016धभं ०७१ 80716 1070060. 2116 260061४6 81807- 
०९००९ फं ग्‌\ 00पात्‌ 0 76 ८४३१९ का००. 20 094 096 01006 


10 17 दप९.६€. । 
प्8701त 0800८0९ : 02. ४. ए. 322 


ध काव्य-समीक्षा 


इसीलिए टी° एस० इलियट ने कवि-प्रतिभा के इस विशिष्ट अंग को अपने 
एक महत्वपुणं लेख का मुख्य विषय बनाया है । इस शक्ति को उन्होने 'आडिटरी 
इभैजिनेणन ( ^ 01४०7 10181870 ) अथवा शब्द, ध्वनि-गोधक कल्पना 
कटा है ओर इसकी व्याख्या उन्होने इस प्रकार की है -- 

“यह्‌ वह्‌ शक्ति है जो प्रत्येक शब्दांश तथा गति की पारखी है ओर इसके 
लिए चेतना तथा मनोभावं के स्तर के बहुत नीचे तक इसका प्रवेश होता है, 
जिससे यह्‌ शब्दो को स्पूतिमय वनाती है; यह प्राचीन एब्दों तक- जो कि प्रायः 
प्रचलित है--जाती ह ओौर भाषा के उद्गम स्थान से वापस आती है, परन्तु 
अपने साथ कु लेकर । यहं न्यूनाधिक रूप मेँ अर्थसपेक्ष होती है ओर पुराने, 
धिसे हुए तुच्छातितुच्छ शब्दों को नवीनतम, प्रसिद्ध तथा चमत्कारपु्णं॒शब्दों से 
समन्वित करती है । इस तरह यह शति प्राचीनतम तथा सभ्यातिसभ्य दृष्टि- 
कोणो का संयुक्त रूप है 1५५२ 


परन्तु कवि का शन्द-व्यापार केवल इसीलिए ही कठिन नहीं है कि उसे एसे 
भावों को अभिव्यक्ति करनी है जो स्वभावतः अमूतं तथा सूक्ष्म है, वत्कि इस- 
लिए भी किं शव्द या भाषा स्वयं रहस्यमय तत्वों से परिपूणं है जो कवि के कौशल 
को भी प्रायः चमका दे देते हैँ । इन विदोपताओं पर संक्षिप्त विचार-विवेचन 
कर लेना समीचीन है । 

( १) एसा कहा गया है कि शब्द तथा अथं शरीर तथा आत्मा के समान 
अखण्ड हँ ओर प्रसिद्ध कवियों ने भी इस ॒स्वयंसिद्धः तथ्य का पृष्टीकरण किया 
है, जेसे कालिदासं ने “जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ" को "वागर्थाविव सम्पृवतौ' 
कहा हे मौर उन्हीं की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने सीता ओर राम का समन्वय “गिरा 
अ्थजलवीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न" की प्रसिद्ध. उपमा से अभिव्यल्जित किया 
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काव्य-माध्यम ५८९ 


यह्‌ एक सर्व॑-मान्य सत्थ है ओर वेन जान्सन' इत्यादि पाष्चात्य समीक्षकों ने 
भी इसका प्रायः अनुमोदन किया है 1 
( २) परन्तु अर्थं जो शब्द कौ आत्मा है कोई स्थिर तश्रा एकरूप वस्तु या 
तत्व नहीं है; क्थोक्रि समध तथा परिस्थितियों के कारण इसका रूप वदलता रता 
है, जिसके फलस्वरूप एक शब्द-णरीर की या तो करई आत्माएं हैँ अथवा एक आत्मा 
के पीठे एक लम्बी ध्वन्यात्मक पुच्छ लगी हई है । एेसा समन्ञा जाताहै कि भाषा के 
वात्यकाल में शब्द का मुख्य संवंध मनुष्य-शरीर के विविध व्यापारो से रहा आर 
उसका अर्थं रूढिसापेक्च तथा स्थिर था 1 कालान्तर मे भाषा वस्तु स॒ अलग होने 
लगी ओर उसके तने से विभिन्न रूप की शाखाएु निकलने लगीं । परिणाम यह्‌ 
हमा कि साहिव्य के उद्धव के साथ ही एक-एक शब्द प्रच्छन्न अथा का पुज ह। गया 
ओर उनका उपयुक्त संकलन कवि की विशिष्ट समस्या तथा उसका प्र तिमा की 
कसौटी सिद्ध हुआ ।* इसीलिए हमारे यहां शब्द का तान मुख्य शक्तियाँ मानी 
गई है अमिधा, लक्षणा, व्यञ्जनां जिसको पष्चिम में 12८0४8४0 ओर्‌ 
0००४०६०० के दो अंगों मेँ समाहित किया गथा है । 


शन्द का अभिघारूप उसका प्रत्यक्ष कोप-विहित ल्प है ओर लक्षणा तथा 
व्यञ्जना अभिधा से संबंधित सकितिक खूप हैँ । जसे “माता शब्द को लीजिये । 
इसका अभिघा्थं है जनन करनेवाली स्त्री 'विरेष" परन्तु “माता वात्सत्यमथी है" 
इस वाक्य भँ "माता" जातिबोधक है; फिर ण असत्य की माता है" यहं ध्वनित 
अथं है । इसके अतिरिक्त कई शब्द देखने मे एकार्थक अथवा समानार्थक है, परन्तु 
वास्तव में प्रत्येक के अलग-अलग संदभं होते दँ जो उसकी विशिष्टता के परिचाथक 
तत्व हैँ । जसे अंग्रेजी मे "हासं" ( ५०४७९ ) तथा ‹स्टीड' ( 5660 ) दोनों का 
"घोड़ा अर्थं होता है, परन्तु दोनों के व्यापारिक अथवा व्यावहारिकं संबध भिन्त होने 
से उनका वास्तविक अथं बदल जाता दै । “हासं' अधिकं से अधिक घुड्सवार सेना 
का स्मरण दिला सकता है, परन्तु स्टीड शब्द से प्रताप के चितक' तथा सिकन्दर 
के प्रसिद्ध॒ अण्व अथवा मध्यकालीन वीरो के वाहनों का चित्र मानस-पट पर 
उभरता है ओौर इस "घोडे को कल्पना का स्वाणम सदयं प्राप्त हो जाता है 1 
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५६ काञ्य-समीक्षा 


( ३ ) भाषा मनुष्य के विविध विचारों की अभिव्यंजक है । यह समाज कौ 
देन है ओर इस सामाजिक उपलब्धि को कवि अपने प्रयोजन के अनुसार नया रूप 
प्रदान करता हे । काव्य-मापा शास्त्र, दशंन या विज्ञान की भाषा से भिन्न होती 
है शास्त्र तथा दशंन तो केवल अभिधा ही से काम चला लेते है, परन्तु कवि के 
लिए अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना तीनों अर्थो की आवश्यकता होती है, जिससे 
सहृदय पाठक उसके अनुरूप ही मानसिक अवस्था प्राप्त करके रसास्वाद कै योग्य 
हो सके । 

रब्दप्राधान्यमाश्रिव्य तत्र॒ शास्रं प्रथखिदुः | 
अर्थे तत्तेन युक्तेतु वदन्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
दयोयुण्ल्वे व्यापारप्राधान्य काव्यमीमेवेत्‌ ।) 

मम्मट ने इसी अन्तर की व्याख्या करते हए प्रभुसम्मित", 'सुहृत्सम्मितः 
-कान्तासम्मित' का प्रयोग करिया है । प्रभुसम्मित' वेदणास्वादि में णब्दप्रधा- 
नता का चोतक है; यहां शब्द नपे-तुले, वक्रता के लवलेश से रहित होति है, जिस 
तरहं कोई सेवक अपने स्वामी से सीघे स्पष्ट शब्दों मे अपना निवेदन प्रस्तुत करता 
है । 'ुहृत्सम्मितः पुराण तथा इतिहासादि का निदेशक है जो अर्थ्रधान होति हैँ 
ओौर मित्रवत्‌ उपदेश करते हैँ । परन्तु काव्य का शब्दव्यापार तो प्रेयसी की 
वाणी के समान "रसांगभूतव्यापारम्रवणतया' विलक्षण होता है । 

इत प्रसंग मे आई. ए. रिचड्‌स का विवेचन भी उल्लेखनीय रै 1 उन्होने 
विज्ञान तथा काव्य की भाषा का विष्लेषण करते हुए बतलाया है कि वेज्ञानिक 
का मुख्य प्रयोजन है अपने शब्दों दवारा एकं एसे तथ्य की अभिव्यक्ति करना जो 
आत्मनिरपेक्न है मौर तकं तथा प्रयोग से सत्य अथवा असत्य सिद्ध किया जा सकता 
है 1 वैज्ञानिक तटस्थ होकर उपयुक्त शब्दों द्वारा उस बौद्धिक तथ्य का निरूपण 
करता है, उसके शब्द तो साधनमाव्र होते है ओौर लेखक के निजी भावों तथा 
मनोदशा का उनपर किसी तरह का प्रभाव नहीं रहता है । परन्तु कवि का काम 
है किसौ मनोदशा अथवा भाव की इस तरह्‌ से अभिव्यज्ञना करना किं ` जागरूक 
पाठक मे भी उसके समान दी मनः स्थिति ( ५४४१४००० ) उन्न हौ जाय । इस 
लिए कवि के शब्द भावोत्परेरक ( ०१००४४०९ ) होते है ओर एक हृदय से निकल- 
कर दूसरे हृदय को स्पशं करते है । काव्य की सफलता के लिए कवि तथा पाठक 
का तादात्म्य आवश्यक है ओर इसकी भाषा का उदेश्य इसी रागात्मक संबंध का 
परिपोषण होना चाहिये । इसलिए काव्य मे प्रयुक्त भाषा का अथं चतुरांगीं होता है, 
अर्थात्‌ इसके चार अग होति है ( १) सेन्स (७००७०), { २ ) फलिग (एशापट) ८ 


6 ३ । टेन (००), (४ } इष्टेन्शन्‌ ( 706७००य ), शब्द का मुख्य अर्थ, 


कृव्य-साध्यम ५७ 


उसके पीछे लेखक या वक्ता का मनोभाव, उनकी स्वर-भंगिमा जिससे वह्‌ श्रोता 
के प्रति स्व-संवंध का निर्देश करता है ओर लेखक का तात्यथं जो केवल व्यञ्जना 
दारा लक्षित होता है । 
इसीलिये कवि का सवंप्रथम कायं है उपयुक्त शब्दों का चयन जो उसके 
हृदय-गत भावों को पूर्णरूपेण प्रकाशित करने में समथ हों । “फ्लाउवेः (ए19"0670) 
ओर “पेटरः ( 2/7 ) के अनुसार तो प्रत्येक भावभंगी का अभिव्यंजक केवल एक 
ही शब्द हो सकता है, ओर उसीका प्रयोग॒कवि-शक्ति की कसौटी है । इसके 
लिए कवि को भापा-धनी होना चाहिये ओर उसकी स्मृति इतनी स्पूतिमय होनी 
चाहिये कि आवश्यकता को उपस्थिति के साथ ही उसक्रा मस्तिष्क शब्द-समूढों से 
मुखरित हो जाय तथा चथन-कार्यं ठर ।** स्पष्टीकरण के लिए कालिदास कौ 
प्रसिद्ध पक्तियां द्रष्टव्य हैँ | 
निर्वासिता सीता लक्ष्मण को अन्तिम सन्देश देते हुए कहती ह : -- 
वाच्यस्खया सद्बचनात्‌ स राजा 
बहौ विद्द्धामपि यत्समक्षं 
मम खोकथादश्रवणादह्ासीः 
श्रुतस्य किं तत्सदशं रस्य । 
पति की राजसत्ता से पीड़ित सीता अपना आक्रोश “सराजा' शब्दों 
मेँ प्रकट करती हँ । स" तृतीयपुरष संवंधविच्छेद का सूचक है ओौर "राजा" से 
कतंव्य-भावना द्वारा प्रेरित पति कै निर्दोष पत्ती पर अत्याचार तथा अन्याय कां 
संकेत है । परन्तु क्रोधावेश शोकाकुल प्रेम से पराजित होता है ओर “सः के स्थान 
पर ^त्वं* का प्रयोग पति-पत्नी के अविच्छेय संवंध का निर्देश करता है 1 
'त्वयात्यन्तवियोगमोवे"- स्याद्‌ रक्षणीयो यदि मे न तेजः त्वदीय अन्त- 
्गत' । अन्त मेँ दो विरोधी भावों का सामंजस्यस्थापित होता है “नूप मेँ--नूपस्य 
वर्णाश्रमपालनं यत्तदेव ध्मः मनुना प्रणीतः- अर्थात्‌ राम॒ “नृप ह ओर उनका 
धमं है राज्य के प्राणीमाव्र की रक्षा करना 1 इसीलिए उनकी परित्यक्ता पत्नी भी 
उनके संरक्षण से वंचित नहीं रह सकती । 
इसी प्रकार मानव-स्वभाव कौ संमिश्चित महानता तथा तुच्छता पर मनन 
करते हए हैमलेट कहता है-- 11९४ ९ 878.7६6 [1666 0 णुः 18 2 1081 
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५८ काव्य-समीक्षा 


परन्तु मनन का अवसान होता है मनुष्य कौ तुच्छता मे जो कि 15 पप 
16886108 0 0८३४ में निहित है 1 

तत्सम शब्दों के अर्थ-मेद ही में कृशल लेखक अपना धुणं परिचय देता 
है--इलियट का एक वाक्य लीजिये :-- 

न)7एवल 25 76 8857 ग (नकर 20706 9 ॥41#°द ४०१ 
8 ए111 ० 415605४". 

वड्‌ सवथं 'डकोडिलः पुष्पों की अनन्त राणि एकाएक देखते हँ ओर तुरत 
अनुभव करते हँ उनकी प्रनुरता का, परन्तु दूसरे ही क्षण उनके सुनिश्नित क्रम काः 
वोधहो जाता है! इसलिए वे लिखते द -¶ 8९ % ५१०५९, 9 ०5८ ०१ 
2010€0 १९.१०५118.. 

(४ ) परन्तु शब्द एकाकी नहीं अति; क्योकि उनकी शवित संघ ही में 
निहित है । वे गिरोह्‌ मे रहनेवाले ( ४०९९०००७ ) प्राणी हैँ मौर दूसरे शब्दो 
के संयोग से ही उनमें सार्थकता, रोचकता तथा चमत्कार का प्रादुर्भाव होता है 1 
एक समीक्षक ने ठीक ही कहा है किं शव्द पकी ईट नहीं, अपितु मिटी के लोदिके 
समान होते हँ जो पाश्ववर्तीं शब्दों के भार, दवाव तथा तनाव से ही अपने स्वस्थ 
खूप को प्राप्त होते हैँ ओौर तनाव से उनका संगीत प्रस्फुटित होता है तथा उनके 
अर्थो की विभिन्नता विशिष्ट संदभं के वशीभूत लुप्त होकर उनके किसी सुनिश्चित 
अ्थं-विकास के लिए मागं प्रशस्त करती है 1 ^ 

इसीलिए पूवं तथा पश्चिम के सभी समीक्षक शब्द-योजना के महत्व को 
एक स्वर से स्वीकार करते हैँ । "होरेस' (६०४०९) तथा अरस्तु (48४०४1९) ने 
कहा है कि साधारण शब्द भी योजना-कौणल से असाधारण प्रतीत होते ह ओर 
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काव्य-माध्यम्‌ ९५; 


उनका सुनियोजन (०४७) ही कवि-व्यापार की आघार-शिला है । नाना 
रूप, आकार, प्रकार के शब्दों को लेकर कवि उन्हं एक सूत्र मेँ अनुस्यूत करके 
रंगविरंगे पुष्पों की माला तैयार करता है जिसे प्रत्येक पष्प अपनी विदोषता रखते 
हए समस्त ॒विन्यासके साथ अवयव-अवयवी भाव से विद्यमान रहता है । इसी 
शब्द-गुम्फन की व्याख्या करते हुए 'इलियट' ने नृत्य का रूपक उपस्थित किया हैः- 
116 0070० फ07त्‌ 65867 {0 एणा 
¶16 वह्‌ एणात्‌ 7९86 एप 7108 6९०४९ 
176 (0001606 6008074 ¶४०००६ 7061167. 
उदाहरण के लिए गोस्वामी जी की प्रसिद्ध उक्ति लीजिये :- 
राजन राउर नामयङा, सव अभिमत दातार 1 
फट अलुगामी महिपमणि मन अभिलाष तदार ! 
यहां साहित्यिक शब्दों के मध्य "राउर" ओर ^तुहार' एसे साधारण भाषा के शब्द 
असाधारण प्रतीत होते है । 

'कोलरिज' ने कहा है कि गद्य की परिभाषा है उपयुक्त शब्द उपयुक्त विन्थास 
मेँ ( 270९7 ०८५8 77 ए०९प ०7त९7 ) ओर पद्य की विचित्रता है सर्वोत्तमः 
शब्द सर्वोत्तम विन्यास में (8९७४ 0708 7 ९8४ ०70९) । संस्कृत मेँ इसी 
सुनियोजन के लिए "शय्या", भिव्री' तथा पाक" का प्रयोग हुआ है । शय्या काः 
अथं है सुनियोजित शब्दों की स्थिरता जो शेय्या प्र लेटे हुए॒शान्त व्यक्ति के 
समान होती है, ओर भैत्री' से शब्दों का धनिष्ठ मेल लक्षित है। पाकः की 
परिभाषा है गुणालकारीत्युवितिशब्दाथंग्रथनक्रमः' अथवा “गुणरफुटत्वसाकल्य, 
काव्य-पाकं प्रचक्षते 1" वामन ने इसीकी विशिष्टता दशति हुए “कोलरिज' की उस 
परसिद्ध उक्ति का समर्थन किया है जिसके अनुसार काव्य की शब्द-योजना इतनी 
स्थिर होती है कि उसका रूपान्तर नहीं हो सकता ओर रूपान्तर करने से विशिष्ठ 
अथं लुप्त हो जाता है-- 

यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसदिष्णुताम्‌ । 

तं शब्दन्यायनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ 
इस “मूलः पाकं के भिन्न-भिन्त प्रकारो का विवेचन हुआ है जिसका उल्लेखः 
आवश्यक नहीं है । 


उक्ति-विशेषः काव्यम्‌ 
एेसा माना जाता है कि काव्य का गुण, दोष "उक्ति" के ही आश्रित है ओर 
पुवं तथा पश्चिम के समीक्षकों ने इस उक्तिवैशिष्ठय की व्याश्या नाना रूपों मे की 


€० कान्य-समीक्षा 


है 1 परन्तु इन भिन्न-भिच्च समीक्षा-मार्गो का विचार करने के पहले एक समस्या 
का समाधान आवश्यक है । क्या काव्य की भाषा सावारण गद की भाषासे भिन्न 
होती है, अथवा क्या कुछ विशिष्ट शब्द ही काव्य में प्रयुक्त हौ सकते हं? 
पाश्चात्य साहिव्य मे यह्‌ एक जटिल तथा विवादग्रस्त प्रण्न रहा है, परन्तु संस्कृत- 
काव्य-शास््र मे दसकी गंभीरता का आभास नहीं मिलता टै । कारण स्पष्ट त 
संस्कृत मे जन-साधारण कौ भाषा साहित्यिक भाषां से भिन्न ही रही; क्योकि 
संस्कृत शायद कभी भौ चिर-काल तक लोक भाषा नहीं रही । इसलिए संस्छृत- 
काव्य मे शास्त्र-व्याकरणविहित तथा विद्वानों हारा स्वीकृत भाषा ही कवियों के 
लिए मान्य हुई । 

परन्तु पर्चिमौ साहित्य मे भाषा व्रहुरंगी है; इसमे कई वगं तथा श्रेणियो के 
शब्द है-- कुछ ग्रीक तथा लेटिन की प्रतिष्ठित भाषाओं से उपलब्ध है, कु, जन- 
साधारण कौ भाषा के अंग ह, कछ काव्य-परंपरा से काव्याट्मक रूप तथा सोदयं 
प्राप्त कर चुके हैँ ओर कुछ कवियों दवारा समय समय परे आविष्कृत होकर प्रच 
लित हो गये हं ओर वहत से दूसरी भाषामों तथा विज्ञान, दशन इत्यादि कौ 
.पारिभाषिक-शब्दावली ( 7५५१५६1 {लग्र ) की देन हं) दसलिए 
प्रशन उठना स्वाभाविक है कि काव्य-भाषा ( २००४८ ००१० )का क्यासूप 
है ओर इसका साधारण वोलचाल तथा व्यापार की भाषासे क्या संवंधटै? 
इस प्रष्न के तीन विशिष्ट उत्तर दिये गये हं जो शहेगेल के पक्ष ( 71918 ), 
विपक्ष ( %०४-४॥८अ5 ) ओर समन्वय ( 8०४५९७१8 } के समान मनि जा 
सकते ह 1 १८बीं शताब्दी के उत्तराधं के प्रसिद्ध कवि “टामस ग्र" ने इस विषय 
मं कहा है कि किसी युग की प्रचलितं भाषां काव्य की भाषा नहीं हौ सकती, 
अर्थात्‌ काव्य मे उन्दी शब्दों का प्रयोग होना चाहिये जो परंपरागत साहित्य के 
अंगदहो चुके हें । इस कथन के पीष्ठे उस युग की प्रमुख विचारधारा है जिसके 
अनुसार काव्य की भाषा साधारण गद्य-भाषा से भिन्न होनी चाहिये ओर उसमें 
जन-जीवन के वीच प्रचलित साधारण शब्द या एसे शब्द जिनका संबेध जीवन के 
साधारण व्यापारो से है अथवा विज्ञान के पारिभाषिक शब्द कदापि उपयुक्त 
नहीं हौ सक्ते । डा० जाँन्सन की व्याख्या भो इसी आशय की ह° ओर वे 
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कान्य-माध्यम ६९१ 


इसके इतने प्रबल समर्थक थे कि उन्होने शेक्सपियर द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटकं 
“मैकवेथ' कौ कु मासिक पंक्तियों को इसीलिए दोपधुणं वतलाया कि उनमें 
7178" ओर 019016४" एसे साधारण तथा अनुदात्त शब्दों का प्रयोग हुमा 
है ।*« उस युग के कवियों के लिए यह्‌ आवश्यक था किं साधारण वस्तुओं को 
असाधारण ढंग से प्रस्तुत करं ओर प्रकृति की परिचित किन्तु सुन्दर वस्तुभ, जैसे 
सूर्यं तथा चन्द्रमा, को भी पुराने पौराणिक ( ४ 101081681 ) नामों से अलंकृत 
करके ही काव्य मैं प्रयुक्त करं 1 “ऽप” क स्थान पर 801"; ‰0002" के लिए 
"0011112; 0778 के स्थान पर {6216760 ४0९", 81667 100८ के 
लिए ००11४ 2०न]° इत्यादि | पोप ने "चाय कप मेँ डालने की क्रिया" को 
काव्यरूपम देते हुए लिखा है--^"0 (1117918 €8.79] 7606 ए९8 1116 
81101118 1106. 

इस अतिवाद का उत्तर एक दुसरे अतिवाद के खूप मेँ प्रकट हुआ ओर १य्वीं 
शताब्दी के अग्रगण्य कवि बवड्‌'सवथं इसके विशिष्ट प्रतिपादक माने जा सक्ते 
ह । उन्होने अपनी नथी कविताओं को--जो लिरिकल वैलेड्स 1.7 74021 3811448 
के नाम से प्रकाशित हुई थी--अपने पाठकों के समस्त प्रस्तुत करते हुए निवेदन 
किया कि इन कविताओं मे यह्‌ नया प्रयोग किया गया है किं साधारण म्रामीणों 
की भाषा, भावातिरेक से अनुप्राणित होने परं किस हद तक काव्य का सबल 
माध्यम हो सकती टै । परन्तु इतने से ही सन्तुष्ट न होकर उन्होने यहाँ तक कहं 
दिया कि ग्रामीणों की भाषा ही शुद्ध तथा स्पूतिमय होती है क्योकि एसे लोगों 
द्वारा उसका व्यवहार होता है जिनके भावसंवेग स्वाभाविक तथा प्रबल होते हैँ 
ओर उनकी निर्वाधं रूप से अभिव्यक्ति भी होती है 1 एसी भाषा मेँ वह्‌ सहजन 
शक्ति विद्यमान दै जो १८वीं शताब्दी के अलंकृत परन्तु निष्प्राण पांडित्यप्रदशेन 
मे कभी भी प्राप्य नहीं है 1 
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निष्कषं यह्‌ है कि साधारण गद्य की _ भाषा तथा छन्दोवद्ध कविता की भाषा 

न किसी प्रकार का मौलिक अन्तर नहीं है । 
वड्'सव्थं का कथन अतिशयोक्तिपूणं होते हए भी नितान्त सारहीन नही है 
-ओौर "कोलरिज' को भी--जो कि वङ्सवर्थं के प्रथम तथा अत्यन्त तीत्र ओौर 
,तल-स्पशी आलोचक माने जति हँ --इस वात को स्वीकार करना पड़ा कि पद्य में 
-गद्य के शब्द वरावर प्रयुक्त होते ह, परन्तु काव्य के संगीतमय वातावरण मे तथा 
.अन्य शब्दों की संगति पाकर उनका रूप तथा प्रभाव परिवतित हो जाता है । कु 
-लोगों की यह धारणा है कि वड्‌ सर्वं स्वभावोक्ति ही के समर्थक दै ओर आरनल्ड 
के शब्दों से हम कह सकते हँ किं उनके प्रसिद्ध काव्यो मे एसा ज्ञात होता है कि 
कृति देवी ने उनकी लेखनी को अपने हाथ मेँ लेकर अपने शुद्ध, प्रसादमय किन्तु 
प्रभावशाली (०7९, 31667, 70९४८९४० 0) शक्ति से उनके भावों का 
द्योतन क्रिया है । परन्तु सिद्धान्ततः उनका ग्रामीण भाषा-सम्थ॑न उनके नाटकीय 
.( ०५०९.० ) लघुकाव्यों से संवंधित है किन्तु उच्च कोटि के काव्य में रूपक 
इत्यादि का प्रयोग उन्होने निषिद्ध नहीं किया, यदि वे भावों का स्वाभाविक अभि- 
व्यंजन करते है । उन्होने एक स्थल पर स्पष्ट कहा है कि अपने बाल्य-काल में 
साधारण भाषा भी रूपक-संपन्न होती है, परन्तु उसमें छरत्रिमता का लेश नहीं होता; 
सभ्यता के विकास के साथ दही भाषा अधिक वौद्धिक होती जाती है ओर भाव 
तथा रूपकं का मौलिक संबंध शिथिल होने लगता है ! परिणाम यह होता दै किं 
अलंकृत भाषा परम्परा-ग्रस्त होकर एसे स्थलों पर भी प्रयुक्त होने लगती है जहाँ 
वह्‌ वाह्य प्रसाधन मात्र ही रहती है भौर उसके स्फूति-प्रद।यक भाव लुप्तप्राय रहते 
ह \ एेसौ सारदीन आंडवरी भाषा प्रत्येक विवेकवान्‌ कवि के लिए तित्दनीय है 
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इसी आशय का कथन लांजिनस ने भो अलंकारो के सम्बन्ध मे वार-वार दुहराा 
है । अलंकार छरत्रिमता के दोष से तभी मुक्त हो सकते हँ जव भावाग्नि मेँ उनका 
आडम्बर भस्म हौ जाय ओर एेसा प्रतीत हो कि भाव-संवेगों के वही शुद्ध तथा 
सहज वाचक अथवा साकार प्रतीक हैँ 1 

अंग्रेजी काव्य-साहित्य के साधारण विद्यार्थी भी इस तथ्य से अवगत होगे कि 
वहाँ काव्यात्मक भाषा तथा वोलचाल की भाषा मेँ सम्यक्‌ समन्वय स्थापित करने 
के लिए सतत प्रयत होता रहा है । एलिजावेथ-युग मेँ “डन ( 1071 ) तथा 
उनके अनुयायियों तथा वेन जान्सन' ( € ००5० ) ओौर उसके शिष्यं 
ने कान्य-परम्परा को नया मोड़ दिया जो जन-भाषा के पक्ष में रहा । इसी तरह 
१८बीं शताब्दी के छत्रिम काव्य-णैली की तीत्र प्रतिक्रिया वड्‌'सव्थं के “2466 
में हई । इसके पश्चात्‌ १८ वीं शताब्दी के अन्त मेँ "कला कला के लिए" सिद्धांत 
को माननेवाले कवियों तथा लेखकों ने उक्ति कौ प्रधानता को स्वीकार करते हए 
एक एेसी साहित्यिक शली का प्रचार किया जो एकदम दिखावटी न होते हुए भी 
जटिल, परिष्कृत तथा साधारण भाषा तथा शैली से प्रायः भिन्न ही रही । वीसवीं 
सदी के साहित्यकारो, कवियों तथा समीक्षकों ने मूलतः एक ही धारणा से अभि- 
प्रेरित होकर इस युग मे नव-काव्यनिर्माण का कायं आरम्भ किया--वह वारणा 
श्यी इस वैज्ञानिक तथा मशीन-युगीन भाषा को उदात्त बनाकर काव्य का सूक्ष्म 
माध्यम बनाने का संकल्प । इस ध्येय का वणंन करते हुए "इलियट" भपाउण्ड" 
इत्यादि समीक्षकों तथा काव्य-खष्टाों ने स्पष्ट कहा है कि उनका मूल सिद्धान्त 
था काव्यमयी भार का परित्याग तथा इस युग की प्रचलित लोकभाषा का ग्रहण 
तथा उदात्तीकरण ( 61&106210् ०१ 1९ (0 प्प0० 187६08९6. ) जौर 
बोदेलेयर ( 3०९1९176 ) की प्रसिद्धि का सुख्य कारण यह माना गया है किं 
उन्होने आज कल के मौद्योगिक नागरिक जीवन से सम्बन्धित शब्दो तथा विबों को 
लेकर उन्हें काव्य का सूक्ष्म तथा भावात्मक उपादान बनाया ^^ 
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त) काव्य-समीक्षा 


सारांश यह्‌ है कि काव्य का कोई निश्चित शब्द-विन्यास नहीं हो सकता है, 
उसके लिए संसार की सभी वस्तुं "विषयः ( प} ००४ ) हो सकती हैँ ओर सभी 
शब्द उसके माध्यम का अंग हो सक्ते है, यदि कवि-शवित उन्हं अनुप्राणित करने 
नने समर्थं हो । भाषा स्थायी नदी; किन्तु गतिशील होती है, उसका कलेवर वदलता 
रहता है, नये शब्दों तथा नये विचारों का सभ्यताकी प्रगतिके साथही -साथ 
उद्धव तथा विस्तार होता है ओर भाषा जीवित तभी तकं मानी जाती है जव तक 
वह्‌ गतिमान है अर नये विचारों तथा शब्दों को पचाने के लिए उसमें शविति है 1 
काव्य-भाषा "कच्छप धमं" स्वीकार करते टौ शवितिहीन तथा निष्प्राण हो जाती 
है । कविता की कोमल-कान्त पदावली तभी तक उपयुवत होती है जव तक वह्‌ 
सम्पच्च रसिकों तथा विलासी राजाओं का मनोरंजन करना ही अपना मुख्य धमं 
समन्ञती है । परन्तु दरवार का विलासी वातावरण छोडकर जन-जीवन के विशालः 
तथा कंटकाकीरण क्षेत्र मेँ प्रवेश करने के साथ ही उसको अपनी भाषा तथा वेश- 
भूषा बदलनी पड़ती है । पुराने तपस्वी कवियों ने राजा भगीरथ की तरह 
काव्य.गंगा का स्वगं से पृथ्वी पर अवतरण कराया; परन्तु आजं के काव्य 
सेवियो का कायं उससे भी दुष्कर है, उन्हें तो हजरत मूसा ( 1110868 } 
की तरह चद्रान तोड़कर उसके गर्भं॑से काव्य-खछोत प्रस्फुटित करना दै । 
ट्स प्रसंग मे “जान मेसफील्ड' ( १०१ 188९0९10 ) इगलैण्ड के राष्टरू-कवि, 
का वह्‌ मार्मिक उद्गार ध्यान में आता है जो (कसीक्रेशन ( 07186९0 थ10 ) 
नामक उनकी प्रसिद्ध कविता मे शब्द-वद्ध है । उनके कथन का सार यह्‌ 
ह कि मौर कवि राजा-महाराजाओों तथा तुंदिल धन-कुवेरों कौ यश-गान करना 
चाहं तो करे, परन्तु मेरे लिए तो समाज के वह॒ अभिशप्त लोगही काव्य- 
विषय होगे जिनकी रुकी हई पीठ पर दाखिद्रिय का वोज्ञ है ओौर हृदय मं 
संताप के फफोले ओर जो समाज में पथ की धूलि तथा जल की काई के समान 
ही तिरस्कृत ह 1 


काव्य-विकास के स्व्णयुग प्रायः राष्ट के इतिहासमे एसे काल होते दै 
जव कि लोकभाषा काव्य-तत्वो से संयुक्त तथा साहित्यिक भाषा के अति निकट 
होती है ओर विना प्रयास ही कव्य-क्षेव्र मेँ प्रवेश करती है । एसा समय महारानी 
एलिजावेथ प्रथम का राज्य-काल था जिसमें शेक्सपियर से लेकर साधारण से 
साधारण लेखकों ने वोल-चाल कौ भाषा का चमत्कार विविध रूपेण प्रकट किया 1 
हमारी रष्टमाषा भी इसी तरह के स्वणंगुग से गुजरी है जव सूर तथा तुलसी 
ने इसे गौरवान्वित किथा । तुलसी का "मानस" तो लोक-भाषा की शक्ति तथा 
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क्षमता का एक सजीव तथा विशाल प्रमाण है । एक दो उदाहरण टी इस कथन 
को पुष्टि के लिए पर्याप्त होगेः-- 

वाजि कबहुँ अस गाख न मारा, मिछि तपसिन ते मथसि ख्वारा । 

तौ परनारि छिलार गोसाई, तजिय चौथ चंदा की नाई। 

हमं कहब अव टङ्क सोदाती, भामिनि मयेउ दूध की मोँखी 
इत्यादि । इस तरह की असंख्य पक्तिां हँ जिनका साहित्यिक भावा मेँ अनुवाद 
करने का प्रयत्न उतना टी धातक सिद्ध॒होगा जितना कि डं जोँन्सन का 
“वाइविल' के सरल किन्तु सवल उपदेशों को साहित्य-कलेवर देने का दुस्साहसः-- 


&० ४0 ४0९ कपा ततप शप्टुष्टभप । 1९ एला कथ8 धत 06 86 
©6. 


काव्य-भाषा के वदलते हुए रूप की काकी अंग्रेजी साहित्य के कतिपय 
उदाहरणो द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैः-- 
महाकवि ेक्सपियर ने स्त्री की पूर्णता विवाह्‌ तथा संतानोत्वत्ति मेँ मान- 
केर इस आशय का कथन किया है-- 0 0९? ॥87 28 0281711९ 18 
06४४९ 190 {76 0फलाः ॥12४ 110०008 ६०१ 1768 ०1. 1४8 ४10२. 
इसी तथ्य को उन्ल्यू० बी° ईटूस ( ए. ए. २०४४३ ) के एक स्त्री-पात्र ने सीधे 
तथा रूपक परिधान से रहित भाषा में अभिव्यक्त किया है -- "़ा€ 97९ प९एशः 
01016 0 5016 (80प]) प1688 © 876 ॥077: । आत्मा-परमात्मा कां संबंध 
्रेमी-परेमिका तथा वर-वधू का रूपकं लेकर प्रकट किया जाता है, परन्तु जान न 
(1०००९) ने आत्मा के अतृप्त प्रेम के लिए 0०७ १२०१७ का प्रयोग किया है 
ओर अपने प्रेमी से प्रार्थना की दै--8९४९८ क 16४ = ४0प् ४1766- 
6780०९0 600] 78181 1 0 च्यकूः916एप९कत्‌ एव९०॥' ] पोप (2०7९) 
ने फंशन-परस्त' महिलाओं के प्रदशन प्रमी हृदय की उपमा ०४०8 1075107" 
से दी है, परन्तु ईटूस (४०९४8) ने इसी तथ्य के लिये %8&5 त 06.810] 
० ४४८ 1९०7#* एते निम्न-कोटि के शब्दो का प्रयोग क्रिया है ओर अपनी वृद्धा- 
वस्था के प्रति घृणा प्रकट करते हुए लिखा है (100 13 ४९० 10 0९ [1६6 
५116 8१] ० ४ १०६० । इस तरह 'पाउण्ड' ( २०८०१ ) ने आज की सभ्यता को 
०19 १1४५ ० ० भण 2९०० कहा है तथा इलियट (10४) ने युद्ध-जजंरः 
सभ्यता का चित्र प्रस्तुत करते हए खंडहर की काली दिवालों को जिसपर कि चम- 
गादड़ रेग रहे है --उदीपन अनुभाव बनाया है 1 इलियट कौ कविताओं मे हमारी 
विज्ञान-युगीन शब्दावली का भी प्रभावपूणं प्रयोग उपलग् है । सायकाल का वर्णेन 
करता इ उनका एक. सहज-भीरू पात्र. कहता है “0९ #06 शण्डया०६ 28. 
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3776800४ 7 ध6 पकर [116 > ए९्०य॥ €{1671860 ० & 1821016." 
इसी तरह का अन्य पात्र अपनी निरर्थक दिनचर्यां का परिचिय देते हए निवेदन 
करता है-- 0९ 17168876. 0प# 71 1116 "1. ४ (66-810०'. 
अपने प्रसिद्धु-काव्य "द वेस्ट लड ' (11. ५७४९ 1.8.10) मेँ एक स्थल पर्‌ उन्टोनि 
इस मशीन-युग के यन्त्रवत्‌ व्वापायों तथा मानव-संवंघों का उपयुक्त उपादानं 
दवारा एक माभिक चित्र उपस्थित किथा है । एक युवती जो टाहइपिस्ट है, दिन भर 
मशीन की तरह "पीसने' के वाद दफ्तर के बन्द होने की आशा में सीधी बैठकर 
अपेक्षित क्षण के लिए उत्सुक हो जाती हैट ४6 पपा शटा 
08, 111६6 एथ, ए, ४070090." इसके पश्चात्‌ अपने घर पर 
चाय पीकर वह कुछ शान्ति का अनुभव करती है मौर निदिष्ट समय पर उसका 
प्रमी आता है, जो निम्न-वगं का व्यवित है, परन्तु आत्म-विश्वास तथा गौरव कीं 
“नकाव" चेहरे पर लगाये रहता हैः-- 

006€ ग € 10 0 फा ०88 प781168 8108146 & 811] 481 071 
87607076 1111608176. 


(आ; 81 चोर वाजार से पोषित धन-कुवेरो का वैभवसूचक होते हए 
इस गूढ़ भाव की व्यञ्जना करता है किं मनुष्य पने धन से शिष्ट परिधान तो 
पराप्त कर सकता है, परन्तु उसको सहज रूप से धारण करने के लिए तो शिष्टा- 
चार-परम्परा का होना आवष्यक है ओर वह एक रात मे नहीं प्राप्त हौ सकती 1 
इन दोनो प्रेमियों का मिलन भी यन्ववत्‌ है 1 इस आशय को भी उपगुवत शब्दों 
द्वारा लक्षित करिया गया हैः-- 

प 9 10९] फणा87 8100108 ४0 101] 
476. 2.18 &100प्४५ 10 € 70070 शट 
816 8710018 167 1817 111 0८10100006 1187 
4710 17४३ 2 1760070. 00 116 (14111077 011९. 


इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्द-शनिति भावसंवेगो से 
प्रखर तथा गतिशील होती है; शब्द तथा भाव का संयोग ही काव्य-भाषा का प्राण 
है 1 अन्तर यही है कि प्राकृतिकं पदार्थो तथा मूल्यवान उपकरणों मे इस तरह का 
संघात ( ४8००१९४० ) परम्परागत हो चुका है, परन्तु मशीन तथा रेडियो ओौर 
वायुयानों के ऊपर अभी भाव-तन्वुजों की जाली तैयार करनी है; तभी उनमें प्राण- 
प्रतिष्ठा संभव होगी 
उक्तिपैशिष्टय की खोज 
` काव्य-शास््र का मुख्य उदेश्य है काग्य-स्वरूप का निणंय तथा निरूपण ओर 
उसके विशिष्ट गुणों का अनुसंधान तथा विष्लेषण 1 हमारे काव्य-शास्त्र भें यह 
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अनुसंधान काव्य-शरीर से आरंभ होकर काव्यात्मा की गहराई मेँ विश्वान्त होता है । 
हमारे अलंकारवादियों के लिए काव्य की सजावट ही उसकी विशिष्ट शोभा की 
उत्पादिका थी यद्यपि दण्डी आदि विचारों ने अलंकार के व्यापक अथं का भी 
स्पष्ट निर्देश किया है--काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्‌ प्रयच्छते" । परन्तु वहुतों 
के लिये अलंकारो की संख्या वदृते-वठृते शतक को अतिक्रान्त कर गई । परवर्ती 
विचारकों ने अलंकार को भनित्य मानते हुए भी उसका पल्ला नहीं छोडा ओर 
वाक्ल्‌-वक्रता के अन्तगतं उसका समावेश करके उसको काव्य का मुख्य अंग बना 
दिया यद्यपि विदोष आग्रह उसके जओौचित्य तथा प्रच्छत्नता पर ही केन्द्रित हुआ । 
अटछरतमपि ्रीत्ये न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
वपुष्यटछिते खीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ 

यूरोप में भी समीक्षा-शास्त्र का उदय 1८78 9 3106661 की महृत्ता के 
साथ होता है ओर उनकी संख्या भी मध्यकालीन युग तक पहुंचते-पहुंचते शतक 
के ऊपर पहुंच जाती है परन्तु उसके पश्चात्‌ धोरे-धीरे उनका प्रभाव घटने लगता 
है ओर भन्त मेँ उनका महत्व प्रायः नगण्य ही हो जाता है । वहाँ भी अरस्तु तथा 
लाजिनस जैसे मनीपियों ने अलंकार को साध्य नहीं, अपितु साधन ही मानां ओर 
कला का अंग होते हुए भी उसकी साथंकता का रहस्य उसकी गोपनीयता में ही 
समज्ञा 1 

वामन का रीति-मागं इस अनुसन्धान का दूसरा चरण है, जिसकी परिभाषा 
“विशिष्ट पदरचना" टै ओर पदरचना की विशेषता का नाम "गुण" हैः-- 

काञ्यगोभायाः कत्तौरो धमो गुणाः तदतिशयहेतवस्वलङ्काराः । 

इस तरह “गुण” पदरचना के नित्य अंग हुए ओर अलंकार उसके साधन-मात्र 
अनित्य अंग हुए । पदर्चना-'गुण" से रीतियों का वर्गीकरण हुजा ओर दण्डी की दो 
मुख्य रीतियां वामन की वत्रिवेणी'-गोड़ी, वेदर्भी, पाचाली- के रूप मेँ प्रकट हुई 
ओर यह्‌ रूप प्रायः परवर्ती समीक्षकों को भी मान्य रहा । अन्तर केवल इतनाही 
हा कि कालान्तर मे "रीति" का विचार कवि-प्रतिभाको दृष्टि मे रखते हुए 
अधिक संतुलित होने लगा 1 दण्डी ने पहले ही यह्‌ संकेत किया था कि कवि अनन्त 
तथा कविवाणी अनन्ता है, परन्तु कवि-प्रतिभा को केन्रस्थान मे रखने का श्रेय 
आचा्यकरन्तक को है-- 


विधिवेदग्ध्यनिष्यन्न निमौणातिरायोपमः। 
यत्‌ किञ्ापि वैचिच्यं तत्सर्व प्रतिभोद्धवम ॥ 
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परन्तु कवि-स्वाभाव का तीन विभाग--अर्थात्‌ सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम 
करके अन्त मे वह रीति-त्रिवेणी मे ही अवगाहन करने लगे ओौर उनकी मौलिकता 
का क्रम परम्परा मे लुप्त हो गया । इस दृष्टि से दण्डी का कथन अधिक तथ्यपू्ं 
तथा तकं-संगत मालूम पडता दै । 


इकष्षीरुडादीनां माधुस्यान्तरं मदत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि र्यते ॥ 


अर्थात्‌ मधुर वस्तुओं कौ मधुरता में भी अन्तर होता है, परन्तु उसकी व्याख्या तो 
स्वयं सरस्वतीःभी नहीं कर सकतीं । इसी गुण को होरेस ( ५०7८० )इत्यादि 
पाश्चात्य काव्य-गास्त्रियो ने “72.06 कहा है-अर्थात्‌ पदरचना का वहु सौदर्थ 
जो नियम तथा कला-पद्धति के परे है ओर भगवल््साद का ही लक्षण है । 

यूरोप में शास्त्रीय रीति-विकेचन प्रायः इसी. तरह से आरंभ हुजा ओर अरस्तू 
क तोन प्रकार के व्याख्यानो का वर्णन, डिमेद्रियस का चतुवंर्गीय शैलौ-विभाजन तथा 
विवन्टीलियन कीं एेटिकि ( ५४०), एशियाटिक ( ^818.४16 ) तथा रोडियनं 
( हे०ता9 ) रीतिं भारतीय विचारों से वहत साम्य रखती हँ मौर इस साम्य 
का काफी विष्लेषण भी हो चुका है। इसलिए इसपर अधिक कहना संगत नहीं 
प्रतीत होता, परन्तु यह स्मरणीय है कि कविके केनद्रमें अति ही पश्चिम में 
शैली का वर्गकिरण प्रायः समाप्त हो गया । यदि “शैली लेखक के व्यक्तित्व की 
प्रतिकृति है तो उसका रूप ॒वहुरंगी होगा ओर परिवर्तनशौल भौ । इसलिए 
“पेटरः इत्यादि समीक्षकों का ` शेली-विवेचन उनके अपने आदर्शो तथा प्रयोगो 
से अभिप्रेरित है ओर जिसको वे वैज्ञानिक विश्लेषण समज्ञते हैँ वह वास्तव में 
व्यक्तिगत पद्धति तथा प्रवृत्ति की ही व्याख्या है । यूरोप का समीक्षक आज प्रायः 
शली के बदलते हुए रूप का अध्ययन करता है क्योकि कवि-प्रतिमा एक गतिशील 
तततव है जिसकी छाया कवि कौ शैली पर स्पष्ट अंकित रहती है ओर ज्योही 
प्रतिभा की प्रगति स्थिर हौ जाती है उसकी शैली भी स्पूतिहीन होने लगती है । 
“वडंसव्थ' तथा -स्विनवनं' के विषय में कहा गया है कि बहुत पहले ही उनका 
मस्तिष्क-विकास स्थिर हो गया ओर इसके फलस्वरूप उनके शब्द-विन्यासं तथा 
विम्ब अपने वैविध्य से रहित होने लगे ओर भाषा अपनी भाव-भंगी को भूलकर 
स्थूल तथा स्पन्दनहीन रूप धारण करते लगी । इसके विपरीतं कीटूस तथा 
शेक्सपियर शब्द तथा अलंकार-वाहुल्य से आरंभ करते है, परन्तु कालान्तर समे भाव 
की परिपक्वता के साथः ही उनकी भाषा गंभीर होने लगती है, वाक्य में चुस्ती 
तथ। पदों मे घनत्व आने लगता है -जौर भाषा तो चाक की मिट के समान उनके 


। 


न 
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वदलते हए भावों तथा विचारों की छाप अंकित करने का एक ^लचीला" 
( ए भय४ ) उपादान सिद्ध होती है। सारांश यह टै कि हम काव्य-शैलीं के 
तत्त्वो-णब्दों, पदयो, वाक्यविन्यासो, उनके समन्वय तथा संयोजन, गति ओर ध्वनि, 
भावसंवेगों का संघपं तथा उसके अनुसार गति-परिवर्तंन, शैली के वौद्धिक तथा 
भावात्मक तत्वों इत्यादि-की व्याख्या कर सक्ते हँ । परन्तु हम यह्‌ कभी नहीं 
कह सकते कि काव्य-णैली तीन या चार प्रकारदहीकी होगी ओर इसमें कुष्ठ 
निष्चित गुणों तथा वृत्यों का ही समावेश होना चाहिये । शैली जो कवि-प्रतिभा 
की प्रतीक ह स्वभावतः उन्सुक्त तथा निर्वाध है । 

इसके पचात कन्तक की वक्रोवित तथा विष्वेश्वर के चमत्कारवाद पर थोड़ा 
सा विचार कर लेना चाहिये । वक्रोक्ति की परिभाषा करते हए कन्तक ने इसे 


` वदण्ध्यभ द्धीभणिति' कहा है--अर्थात्‌ वाक्‌वैदण्यपुरणं विचित्र उव्ति । इसतरह 


यह्‌ नमत्कारवाद के विल्करुल निकट आ जाती है ओर इसका निदेश भी परिभाषा ` 
में स्पष्ट है-“लोकोत्तर-चमत्कारकारिवैचिव्यसिद्धुये । दोनों वादों का अवसान 
रसम होता दै ओौर अन्त में दोनों अपने व्यापक रूपमेँ काव्य के सभी अंगों 
को समेटने के प्रयतत मेँ स्वयं , ध्वनि-रस" सिद्धान्त मेँ विलीन हो जते है । 

गुणं रीति रसं वत्ति पाकं इयाम कृतम्‌ । 

सप्तेतानि चमत्तारकारणं ब्रुवते बुधः ॥ 
वास्तव मे इनकी विशिष्टता अपने सकुचित रूप ही में अधिक प्रखर प्रतीत होती है 
ओर हम इनकी संयुक्त व्याख्या कुछ उदाहरणों द्वारा इसी रूप सें करेगे । वक्रता भौर 
चमत्कार साररूप में अंग्रेजी के विद्‌" (एः) सें विद्यमान हं मौर "ए" का खूप, 
कलेवर भी वैविध्यपुणं ही रहा है । उक्ति-विदग्धता, शब्दरूप, अथंखूप, तथा 
उभयरूप मे पाई जा सकती है जिनका अन्तर उदाहरणों द्वारा ही स्पष्ट हो 
सकता है । शव्दविदग्धता मे कोई साधारण अथवा परिचित वस्तु अनूठे शब्दो मेँ 
चित्रित की जाती है- जैसे सूरदास का श्री राधिका जी के शरीर का वणेन-- 


अद्भूत एक अनूपम वाग । 

गख कमर पर गज क्रीडत हे तापर सिह करत अनुराग 1 आदि 

इसरा समानान्तर हम एलिजाबेथ-युगीन काव्य मेँ पाते हँ जहां कवि तथां 
“सानेट" लेखक अपने प्रेयसी की रूप-सज्जा प्रस्तुत करने के लिए तमाम प्रकृति 
तथा रत्त-भाण्डारों को रिव्त-प्राय कर देते थे 1 इसीका वैज्ञानिक अथवा शास्वीय 
रूप “जानं डन (१०१५५ 10प०€ }) कौ मेटाफिजिकल विट ( 01९६९08० 
1४) के रूप में विद्यमात है, जिसमे प्रकृति-क्षे्र॒खोडकर विज्ञान, गणित, 
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चिकित्सा-शास्त्र तथा भूगोल इत्यादि अकाव्यात्मक क्षं ्ों से उपकरण एकव करके 
परेम तथा प्रेमिका के लिए अलंकार प्रस्तुत कयि गये दँ । हमारे यहाँ यह वक्रता 
अथवा चमत्कार शास्त्र-कवियों मे भरा पड़ा है अंग्रेजी मे आगे चलकर १८ वीं 
शताब्दी की विट्‌ ( ४ ) के दशंन होते दँ जिसक्रा वणेन सभी विचारों ने किया 
है, परन्तु भिन्न-भिन्न ङूप में । &40180 ने द विट (17९ 1६) तथा फाल्स विट 
( 29186 ए7४ ) का अन्तर दिखलाते हृए इस तथ्य का विस्तृतं विवेचन क्रिधा 
उनके मतानुसार वास्तविक विट ( ४ ) मेँ दो वस्तुओं का साम्य इस प्रकार लक्षित 
किया जाता है कि उसमे चमत्कार ध्वनि पैदा होती है । जैसे कोई सन्तप्त प्रेमी कहता 
है कि उसकी प्रेयसी हिम के समान धवल है ओर आह ! हिम के समान ही शीत- 
हृदया (५० ) भी है 1 फाल्सविट को उन्होने कल्पना का विलस ही माना 
है जिसमें प्रेमी प्रेम के प्रतिमेय, अग्नि, के अभिधाथं को ग्रहण करके विरह्ज्वाला 
मे जलता दै जिसको उसकी आहं प्रज्वलित करती हँ ओर आँसुओं की ज्ञड़ी भी 
शमन करने मे असमथं रहती है, इत्यादि 1 

इस तरह का वाक्‌-चमत्कार अथवा कल्पना-विलास तो प्रेमसाहिव्य का स्वेदेशीय 
अंगहीहोगयादहै। हमारे रीतिकालीन कवियोंकी नायिकातो उसासोंके 
हिड़ोले पर न्लूलती ही रहती है ओर संस्कृत कवि की विरहिणी नायिका भी सूख- 


कर इतनी हल्की हो गई है कि उसकी सखी उसके उड जाने के भय से पलक भी 
गिरानां श्रेयस्कर नहीं समञ्चती । 


उद्ध.यत्‌ नतथ॒पक्ष्मनिपातोद्धवै पवनैः । 
इति निर्निमेषमस्या विरहवयस्या विरोकते वदनम्‌ ॥ 
उदरं के “अाशिके नामुराद का तो कुछ कहना ही नहीं है, वह तो हिर के गम 
में घुल-घुलकर विस्तर के जूं हो जाते हँ ओर चष्मा लगाने पर भी उनका पता नहीं 
चलता + 


इन्तहाये रागुरी से जब नज्र आया न नैं 
- हस के वे कहने रे विस्तर को ्याड़ा चाहिये । 
्रम-काव्य के बाहर भी कल्पना - नटी अपना कौतुकं दिखलाती ही रहती है 
मौर वड स्वेय कौ 2०९५8 ० 79207" इसके सबल प्रमाण है । इस क्षेत्र मे 
प्रायः अथ-मङ्गी हौ चमत्वाखकि होती है ओर किसी परिचित तथ्य की अनूटी 
व्याख्या की जाती है-जेसे एक संस्कृत कवि ने शिव के पास अन्तपूर्णां को 
उपस्थिति को अनिवार्यता की व्याख्या करते हुए कहा दै 1 
स्वयं पञ्चमुखः पुत्रो गजाननषडाननौ । 
दिगम्बरः कथं जीवेत्‌ अन्नपूणौ न स्यात्‌ गृहे ॥ 
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कामदेव ( पप ) को नेव्रहीनता का दोक्सपियर की एक नाधिकाने 
इस तरह समाधान किया है ¶.0९७ 1001558 ०08 फा 668 एप का 6 
1011110, 1671066 28 0प्र (पात ९०४64 1०५. गोस्वामी जी ने सीता जी 
के अनुपम सौदथं का एक चमत्कार-पूणं तकं द्वारा प्रतिपादन किया है-- 
जन्मसिंधु पुनि वन्धु विष दिन मीन सकर्क । 
सिय मुख समता पाव किमि चन्द्र वापुरो रंक ॥ 
सीधे शब्दों में अर्थं वक्रता का एक सुन्दर उदाहरण जाजं हरवटं की ८"९४- 
४107" नामक कविता मेँ है; जहां मनुष्य के निर्माण-काल का चित्र है। ईश्वर 
मनुष्य कौ स्वनाकर रहे हैँ ओर संसार की सभी विभूतिर्यां एक बड़े ग्लास में 
रक्खीं है जिसको वे नव-निमित जीव कै ऊपर ढाल देना चाहते हैँ । अन्त मेँ केवल 
शान्ति" पेदे में रह जाती है ओर ईश्वर सुक कर सोचते है--“ यदि इस प्राणी कों 
शान्तिभो दे दी जाय तव तो वह्‌ अपने भौतिक वेभो से सन्तुष्ट होकर अपने 
कर्ता को एकदम भूल ही जायगा, इसलिए उसके वेभव के साथ अशान्ति का 
संयोजन ही उसके लिए श्रेयस्कर होगा; क्थोक्रि यदि अपनी इच्छा से वह॒ अपने 
ईश्वर का ध्यान करने के लिए उत्सुक न भी होगा, तो भी संसार-युखो से ऊव- 
कर तो भगवत्शरण मेँ उसका दौडते हुए आना नितान्त संभाव्य है ° 
परन्तु डां जान्सन ने ठीक ही कहा है किं वक्रोक्ति अथवा “+” की विशे- 
षता यदी है कि वह्‌ स्वाभ।विक होते हुए भी नई जान पड़ ओर उसको सुननेवालाः 
आश्चर्यमय आनन्द से प्रेरिि होने पर भी यह सोचने के लिए वाध्यहोकि 
उसको इस तरह का विचार अव तक्‌ कंसे अप्राप्य अथवा ध्यानागोचर रहा 1६ ° 
इस तरह कौ उक्ति विद्युत के प्रकाश के समान तया भावोन्मेष पैदा करती 
है ओर आनन्द के साथ ही साथ तथ्य के किसी नये पहलू का बोध भी कराती है । 
इस कोटि में रीतिकालीन प्रसिद्धं दोहा आ सकता है -- 
अमिय दराहर मदभरे इवेत इयाम रतनार 
जियत मरत द्युकि श्ुकि परत जेहि चितबत इक वार । 
इसी तरह शेव्सपियर की उन्माद कारिणी नायिका, 'क्ट्योपेटा' (61९01078) 
कहती है 1067010 ९३ 1 0 11708 ९०0 ९5७8. ओर मरणासन्न अवस्थ। 
मे भी नागिन के विषाक्त दन्त-प्रहारो का वणेन करते हुए अपने स्वभाव के सार 
भूत तथ्य का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती है --- 
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परन्तु इस वात को सदेव स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार की वक्रता या 
विदग्धता का काव्य-पाक मेँ चटनी के समान हौ रहना उपयुक्त है, इसको व्यंजन 
समज्ञ कर इससे पेट भरने की इच्छा करने का अथं है उन रसिको की श्रेणी में 
नाम लिखाना जो "करि पुलेलको आचमन मीठो कहत सराहि ।" 


भ्वनिवाद 


काव्योक्ति की विशिष्टता का अन्वेषण ध्वनिवाद मे ध्येय-सिद्धि प्राप्त करता 
है; क्योकि शब्दाथं-रसध्वनि ही कवि-विदग्धता की पराकाष्ठा है। यह्‌ एक 
मौलिक तथ्य है जिसको पुवं तथा पश्चिम के सभी मम॑ज्ञो द्वारा मान्यता प्राप्त ह 
अन्तर केवल इतना ही है कि पूर्वं के वैज्ञानिक विचारकों ने इसके भेदोपभेदों का 
उल्लेख करके इसे भी सीमावद्धु करना चाहा है, परन्तु पश्चिम के समीक्षकों ने 
इसे केवल व्यञ्चित करना ही उचित समञ्ा है । इस प्रसंग मे डा० दासगुप्त का 
एकं कथन स्मरण होता है, “हमारे यहाँ संस्कत आलंकारिकः * *- ` नायक-नायिकां 
के स्वरूप, नट-नटी के का्ं-व्यवहार, छन्द-विधान, विदूषक का कतव्य, दोष या 
गुण-गणना भौर इसकी अवस्थिति के संवंध मेँ निश्चित सूची देकर हीनप्रतिभा 
वाले अनेक कवियों कै मुंह पर ताले लगा दिये (ल 


इस संबंध मे उन्होने 'प्लेटो' तथा “कोलरिजः के तद्धिरोधी कथनो का भी 
निदेश किया है 1 कोलरिजि ने ठीक ही कहा है कि काव्य-संवंधी कोई -भी एेसा 
नियम नहीं है जो पाठक तथा कवि के लिए बंधन का कामन करे, यदि काव्य 
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काल्य-माध्वम ५७३ 


के ऊपर वाहर से नियम का आरोप किथा जाता है तो कविता अपनी सत्ता खोकर 
एक मशीनी कला-मात्र रह्‌ जाती है 1२3 डा०्डेनेभी ठीक कठा किरसंस्कृत 
काग्च-शास्वी वैज्ञानिकों के समान ही निश्चित नियम वनाकर काव्यरूपो कां 
स्पष्टीकरण करना चाहते ये ।६४ प्राचीन यूनानी किवदन्ती दै किप्रेम की देवी 
वीनस ( ०५ ) के स्वामी ने उसके सौदयं तथा सतीत्व को सुरक्षित रखने 
के लिए सूक्ष्म लौहतन्तुओं का एक जाल तैयार किया था जिससे उसके रूप-सुवा 
के लोलुप-प्रेमी उसीमेँ फंसकर रह जाये ओौर उसके शरीर का स्पशं भी न कर 
पावे । ध्वनिवाद के सवल तथा प्रमुख स्तम्भ आनन्दवधेन तथा उनके लब्ध- 
प्रतिष्ठ टीकाकार अभिनव गुप्त हँ ओौर इस "वाद" की विशद व्याख्या तथा व्यापक 
ओर स्थायी प्रसिद्धि का श्रेय इन्हीं को है 1 ध्वनिवाद का मूल सिद्धान्त इस तथ्य 
पर आश्रित है कि कवि के भावों की समुचित अभिव्यव्ति केवल अभिवा ओर 
लक्षणा के द्वारा ही संभव नहीं है, उनसे तीव्रतर शक्ति की अवेक्षा है जो शब्दों 
की प्रकाशन-क्रिया का अभिवद्धंन करके भावों को यथासंभव प्रखर तथा आस्वाद्य 
बना सके 1 कवि अकथनीय भावों का रूपाभास कराना चाहता है ओर उसको 
शब्दों की अलौकिक तथा रहस्यमथी शवित का आश्रय वांछनीय तथा अत्यावश्यक है । 
काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 


करौच्द्नद्धियोगोत्यः शोकः  रखोकलवमागतः ॥ < 
'ध्वन्यालोक'कार ने वाच्यार्थं से ध्वनित अर्थं को प्रतीयमान अथवा व्यंग्याथं को 


संज्ञा प्रदान की है ओर इसको काव्यात्मा मानकर अंलकार, रीति इत्यादि को 


-काव्य-शरीर माना है जिनके स्वाभाविक सौष्ठव प्रतीयमानरूपी लावण्य के साधक 


होते है गौर उस लावण्य से रहित होने पर निरथंक सिद्ध होते हैः-- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततप्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति ठावण्यमिवाङ्गनासु ॥ 
यत्रार्थः राब्दो वा तमथेमुपसजेनीकृतस्वा्थौँ। 
व्यङ्क्तः काठ्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरभिः कथितः ॥ 
5 3 “प्ा118# एप] 18 ॥7€6 फ) १०६8३ 0४ 16६१९ 16 76867 8४ 
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७४ काव्य-समीक्षा 


इस अथं-ध्वनि के तीन स्थूल रूप हैँ वस्तुध्वनि, अंलकारध्वनि, रसध्वनि 


जव हमें परम्परागत ध्वनि-विवेचन की पद्धूति छोडकर स्वतंत्रल्प से क्वि 
की इस अलौकिकं शवित्ति की व्याख्या करनी पड़गी; इससे "पिष्टपेषणः के दोप से 
सुवित प्राप्त होगी ओर व्यजञ्जना-व्यापार का अधिक स्पष्टीकरण होगा । 

(१) हमारा विवेचन शब्दों से आरंभ होगा जिनमे ध्वनि का साधारणतम रूप 
उनकी दो मुखी अरथ-शवित है अर्थात्‌ एक शब्द के दो या अधिक अर्थं हो सकते 
है, जिससे वकता उनका एक अर्थं लेता है, परन्तु श्रोता दूसरा अथं गौर इस तरह 
कथापकथन में रमणीयता आती है । हिन्दी मे इसका स्व-प्रसिद्ध॒ उदाहरण कृष्ण 
राधिका संलाप है--'सलोलो जी किवार तुम को हौ एतीवारः 1 अंग्रेजी मे इसे नः 
+ ८४) या व्ववलि ङ्गं ( एप्प एा०६& ) कहते द ओर इसके असंख्य उदाहरण 
शेवसपियर मे उपलवध हँ भौर उनकी वहत सौ कृतियों म इसका गम्भीर रूप भौ 
भप्त है जसे जूलियस सीजर मे “सिसरो ( १०९२० ) के संबेधमें कटा गया 
दै--घा8 आर 127 का] एप५1886 पऽ &००त गुणं00४ । आगे चल- 
कर माकं एेन्टनी सीजर के शव पर विलाप करते हए कहता ह कि संसार एक 
महान कानन थाः जिसमें तुम 19४ ( १८९८ } ( 07 7687६ ) हदय के समान थे । 
इसका प्रयोग अनेक रूपों मेँ हो सकता है ओर कभी-कभी चमत्कार के साथदही 
गम्भीर तथ्य की अभिव्यक्ति" होती है । इलियट" की पंवितियों पर विचार कीजियेः- 

116 प्रात फणा 9, ०१, +176 प्रात (प 

116 ए०यात शात्‌ {07 ४06 0०710; 
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इका जटिलतर रूप “प्ण अथवा अथ-भंगिमा कहलाती है जिसका 
विशुद्ध ओौर जटिल विवरण "एम्पसन' ( 2979800 ) की 5९४९५ 72९6 ० 
41010109" तथा «९४५९२८८ ९/ (०१1९० 7०5 आदि कृतियो मेँ 
द्रष्टव्य है1 

एक अर्थं के सूचक करई शब्दों से से कवि जव सबसे उपयुक्त शब्द का चयन 
कर पाता है तो उसमें वनि" शवितत प्रतिष्ठित हो जाती है जैसे 5^९०/1० ॥1167९ 
08 गा नर 80प] 80 १०8१ या 4086६ {16 0 गानि 9 
ए 11116 806 1 118 1047811 0710 0142 100४ ४८९0/1 0 ॥९]] 70 8107" 
र्थातु “स श्वसन्नपि न जीवति। इसौ तरह वड सवथं का ^^ 70९८ ००10 


200 १०४0९ 887" ध्वनित करता है कि सौन्दयं तथा आनन्द से हर्षकरुल होना 
.कवि का मुख्य घमं है । 


~} ~ 
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कान्य-माध्यम ८५५. 


८२ ) शब्द का व्य॑गयाथं प्रायः सन्दर्भसापेक्ष होता है--अर्थात्‌ एक ही शब्द 
कई सन्दरभो मे प्रयुक्त हो सकता है, एक ही काव्य मे, अथवा कवि के अन्य काव्यो 
से अथवा अन्य कवियों के काव्यों मेँ । जैसे, रामचरितमानस मेँ भरत जी पिता- 
मरण के पष्चात्‌ अयोध्यापुरी लौटते समय नाना अपशकूनों का सामना कस्त टं 
ओर उनसे जनित भावों का अपने मनोविकार ओौर व्याधिकेखूपमें वणन करत 
है 1 अन्त मे जव राज्य करने का प्रस्ताव उनके समक्ष उपस्थित किया जाता हे ताः 
पुराने भावों का पुनरावर्तन प्रायः उन्दीं शब्दो मे होता है :-- 


ग्रह म्रहीत पुनि वात वस तेहि पुनि वीछी भार 
ताहि पिद वारुनी कहु काह उपचार । 
अथवा 
धविनु देखे न होय परतीती विज परतीति होय नदि श्रीति । 
तो-“वाच्विधन कर भद परतीती मिटा विषाद वदी उरपरीती ॥ 
अंग्रेजी मे “जोन कीट्‌स' ( १०४० 1९९४४३ ) की प्रसिद्धं पंक्तियों पर विचार 
कौजिये :-- 
ङ 068६ 000९5 धात 9 07008 पप्रा 688 ए8778| ङः 
8671868, 88 0प्11 ° प८€ण1०न्‌ः 1 ९ तपण, यहाँ 80168" की ध्वनि 
वड सवथं के “8९11118 10४8 270 &10 $ 79.10 ४768" तक पहुंचती है ओर वड स 
वर्थं के पीठे मिल्टन ( 7011४0० ) का ¶.&णद्0 ४ 00197 00111 118 81068" 
है । इस तरट्‌, आनन्द की चरम सीमा मेँ निहित शरीर-पीड़ा का भाव परिलक्षित 
होता है । एसे ही हैमलांक (घ००1००) का संवंघ सुकरात क मृत्यु से है जिसके! 
पीने के पश्चातु मृत्यु का प्रसार धीरे-धीरे पैर से आरंभ होकर शिर तक पहुंचा ओर 
यह्‌ क्रम निद्रा के आगमन के समय प्रायः अनुभव किया जाता है । इसलिए निद्रा को 
मृत्यु की सहोदरा कहते दै । मिल्टन॒ ( 111४0 ) इत्यादि विद्वान कवियों के हर 
शब्द के पीछे इस तरह की ध्वनि है ओर इसीलए उनकी कविता का पूणं आस्वा- 
दन परिपक्व विद्वत्ता का अन्तिम फल माना गया है 1 "इलियट इत्यादि आपुनिक 
कवियों मे तो इसकी चरम सीमा दिखाई पडती है ओर इसलिये उनकी कविताओं 
मे जटिलता आगई है । 
इस ध्वनि की जटिलता उस समय बढती दै जव कवि संदभंगत शब्दो का 
रूप-परिवतंन करके उन्हे नया रूप देता है ओर इस तरह उनमें पुराने अथं के' 
साथ-साथ नये अथं का पुट आ जाता है । इसके उदाहरण स्वरूप हम “इलियट 
की प्रसिद्धं पक््ियां ले सक्ते हैः-- 
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ई 


1९66 ४16 208 ईः 1067166, #118.7 28 {71€1त 10 11271 07 फ] 118 
यथ]8 16 गा] 012४ ए दभ० जो वेवस्टर ( ४९०8४७7८) की एक 
विशिष्ट पवित का रूपान्तर है-- 1९०] "16 01 {87 16106 {181 18 
1९71 00 71817. 

(३ ) शब्दाथं व्यंग से हेम वाक्याथं ध्वनि पर आते ह जिसमे वस्तु तथा 
अलंकार दोनों सम्मिलित कयि जा सकते हैँ ओर जो लौकिक तथा अलौकिक, अवि- 
चित्र तथा विचित्र दोनों प्रकार की हौ सकती है 1 


(अ ) साधारण शब्दों का अभिधार्थं भी वक्ता की मनोदशा या भावके 
वशीभूत मुख्याथं के अतिरिक्त व्यंग्या्थं का उत्पादन कर सकता है 1 इसका सवसे 
प्रभावशाली उदाहरण जूलियस सीजर ( १८1८8 (26887 ) मेँ एन्टनी (4०४07) 
काभाधण है जिसमे आरंभ के प्रत्येक वाक्य साधारण होते हुए भी व्यंग्याथं से 
परिपूणं हँ मौर 2 पपऽ 18 8 0070पः९.०]6 2080. श्रोताओं के बदलते हुए 
भावों का 'थरमामीटर' है 1 


( अ ) परन्तु प्रायः शब्दां अभिधा को छोडकर विलक्षण अथं का द्योतन 
करते हँ ओर इस तरह "विचित्र ध्वनिः का आविर्भाव होता है। जेसेः-- 
07 16 ०० ॥0०१९#- 0९00 2811 {त ९०१ तपा ४06 ऋ ९ 45८ 
यहाँ टेढे शन्दों का अभिधाथं निरथंक है परन्तु इनका विचित्र अथं दैवी 
प्रेरणा का चयोतक है जो कवि को जाद्गर वनाती है । इसी तरह कभी-कभी शब्द 
किसी एसे संदभं में प्रयुक्त होते द जो उनके अभिधाथं का विरोधक है ओर इस 
विरोध से एक नथा भाव अभिव्यन्ञित होता है । उदाहरण के लिए 1८546 
के प्रसिद्धः व्यंग को ले लीजियेः-- 

81120611 716९7 0९001९5 1710 8611886 
018 4९1५000८ 11070106 8.070108 70 एध, 


(ब) अलंकार ध्वनि के अन्तगंत “170* (10810 ९.10 इत्यादि अति 
ह 1 इसीमे पोशिया ( ८०२४९ ) का प्रसिद्ध कथन भी सम्मिलित है :-- 
1.68 208 हशंए० ए०प एषटा0४ ए 168 ०९.००१ 06 [द्वा , 

07 9 1110 176 08188 2 1168. 0080810, 
इसीमे “अन्डरर्टेटमेंटः ( ०९०९४९९० ०८१ ) भी आता है जिसमे साधारण 
-शनब्दो मे गूढतम भाव व्यंजित कयि जाते है जैसे “इत्यादि का कलात्मकं प्रयोगं 
या पोप (2०7९ ) का दभा -1धण्णणट्ठुः ग्ठाणद्च ००त्‌ (1 10. 
"पोप का एल्टी-क्लाइमेक्स ( %०४1-011०48.> -) -सी इसी के अन्तगंत है कयोकि 


के क 
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इसमे कभी-कभीदो विरोधी भावा्थक शब्दों द्वारा उत्तम तथा निभ्न कोटि कौ वस्तुभों 
का समीकरण करके किसी गम्भीरां का संकेत किया जाता है जैसे :-- 

-णिणलयः ॥06€ फङ्ण00 -का11 ०९९] 10121218 [8 

0८ & {781 @18 ]&ए "८८०९ 9 प्फ 

1086 117 6ध्7# 07 26६1४०९; 880 67 11070 07 811द- 
1८००९१९. यहाँ विशिष्ट समीकरण विलासी स्त्रियों की नैतिक मूल्यों के प्रति 
उदासीनता का योतक है । इसीके विशिष्ट रूप मे वक्ता की वाक्य-अपुणंता 
भी सामिल रै । जैसे ेक्सपियर के 0४1911० मै नायिका का पिता खलनायक 
इयागो ( 1०2० ) को धूर्तं इत्यादि शब्दों से संबोधित करता है 1 इसके उत्तर मेँ 
इ्यागो कहता दै णप 7९----8 86718.07" वाक्य की यह्‌ र्पभंगी 
तिरस्कारात्मक भाव व्यंजित करती है । इसी तरह "कारलाइल' ( 08.711 ). 
ने अपने प्रसिद्ध॒ लेक्चर हीरो एेज ९ मैन आव्‌ लेटसं प्र ० 28 @ 11401 ०1९41९78 
का अन्तिम वाक्य अधूरा छोड़ दिया है 1 उन्होने साहित्थकार कौ समता जावा 
कै उन वड आकार के जुगुनुओं से की दै जिन्ह वहाँ के घनिक लोग लोहे को कोलो 
से विद्ध . करके दीपक का रूप देते हैँ । कारलाइल' कहते है --उन प्रकाशमय 
प्राणियों की जय हो जो इतनी यातना सहकार भी प्रकाश देते है परन्तु---- 
आशय यह है "परन्तु निर्दय धनिको का कुकृत्य किन शब्दों मे वर्णन करे । 

(४) व्यंग्यार्थं का आभास पूरे पद्यवंड अथवा काव्य या नवेव मे व्याप्त हो 
सकता है, जहाँ पर दो अथं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, समानान्तर चलते है 1 हमारे 
यहाँ इसके असंख्य उदाहरण हैँ । जसे एक भिक्षुक सडक पर यहं विलाप करता 
हुआ चल रहा टै-- 

या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्धवा 
गौरी स्पशशसुखावहा गुणवतो नित्यं मनोहारिणी । 
सा केनापि हृता तया विरहिता गन्तुं न शक्नोम्यहम्‌ 

इस पर एक व्यक्ति पठ वैठता है--कि भिक्षोः ! तव कामिनी ? तव भिक्षुक 
उत्तर देता है 'नदि-नहि प्राणप्रिया यष्टिका" 11 यहाँ पद के समस्त विशेषण स्त्री" 
तथा “छडी' दोनों के लिए उपयुक्त हैँ । 

अंग्रेजी मेँ इस तरह्‌ के उदाहरण अपेक्षाकृत कम हँ यद्यपि एक दूसरे रूप में 
इनका बाहुल्य भी है । तत्सम कविताओं के रूप में हम 'टेनिसन्‌" (160५४७०) 
का 'क्रासिग द बार ( 70881 #1€ 887 ) तथा भन्नाउनिग ( एए णाणट ) 
का प्रास्मिके (२०81१०९) ले सक्ते है 1 दोनों का विषय है “मृत्यु ओर कवियों 
की तद्विपयक प्रतिक्रिया । टेनिसन का आशथ है करि जब मेरा पोत अपनी अन्तिम 
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यात्रा पर अपने जन्मस्थान कौ ओर रवाना हो उस समय संध्या की पूजा की घंटिया 
वज रही हो, समुद्र शांत, नीरव, स्निग्ध हो, तुफान की आशंका नहो ओर न 
विदाई के समय का क्लेश । दसरा कवि वीर सैनिक है ओर कहता है कि अपने 
-पवंतारोहण के अन्तिम चरण मेँ जव हिमपात आरंभ होगा ओर घने अंधकार में 
कुहरे के कारण कण्ठ अवरुद्धुहोने लगेगा उस समय भी सुने भय का अनुभव कदापि 
-न होगा । रास्ते के अन्तिम छोर पर भयंकर प्रतिदरन्द्री, कराल काल, साकार खड़ा 
होगा, परन्तु क्या परवाह, समस्त जीवन तो युद्धः ही मे बीता है, एक संग्राम ओर 
-सही-अन्तिम जौर गुरुतम ! ध्यान युद्ध की भीषणता पर नहीं, इसे पुरस्कार पर 
होना चाहिये--एक ही मिनट मे अंधकार का विलयन तथा श्चज्ञावात का पलायन 
होता है, फिर तो शान्ति ओौर प्रकाश तथा प्रिय के दिवंगत आत्मासे आत्मा 
का सम्मिलन । 


ग्रतीकयाद ( 97100115 ) 
यूरोपीय साहित्य तथा समीक्षा मे ध्वनि" के एक विशिष्ट प्रकार के सम्बन्धं 
मे जिसकी कि संज्ञा प्रतीकवाद है, बहुत कुछ कहा गौर लिखा गथा है ओर उसका 
एक संक्षिप्त विवेचन इस प्रसंग मे अनुपयुक्त नहीं होगा । वैसे तो प्रतीक- 
ध्वनि काव्य, दरशन तथा धर्मं का सदैव एक परिचित अंग रही है परन्तु इसका 
मलग से विवेचन करके एक "वाद" का रूप देने ओौर इसको काव्यशैली का एक 
सुख्य अंग ॒वनानै का श्रेय १८ वीं शताब्दी के कतिपय फ्रंसीषी कविं को है 
जिनका प्रभाव आज के साहित्य मे प्रायः सार्वंभौमिक सिद्ध हुआ है । प्रतीकवाद 
का मूल सिद्धांत 0072981००९०९ या अनुरूपता पर अवलंबित है जिसके 
अनुसार संसार की भौतिक वस्तुं आध्यात्मिक तथा अकथनीय विचारो अथवा भावं 
का माध्यम हो सकती हैँ ओौर इसी प्रकार हमारे आत्मिक अनुभवो की अभिष्यवित 
परिचित वस्तुं के माध्यमं से संभव है । जैसे हमारे यहाँ रसतत्व को ही लै 
लीजिये जिसकी अभिव्यंजना के लिए पाक-शास्त्र का आश्रय लेना पड़ा ओर 
व्यंजन-रस इसका प्रतीक हुआ । 
रहस्यवादियों ने ब्रह्मास्वाद का निर्देश करने के लिए प्रेमी-प्रेमिका अथवा 
पति-पत्नी के प्रणय तथा काम-केलि का ही अवलम्बन लिथा जहाँ पर उस परमानन्द 
का एक क्षणिक आभास हो जाता है । इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा :-- 
कामि नारि पियारि जिमि रोमि जिमि प्रिय दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय कछागहु मोहिं राम ॥ 
. देखने मे तो प्रतीकवाद उपमा तथा रूपक ही का एक विशिष्ट अंग है, परन्तु 
इसमे दैतभाव बिल्कुल लुप्त हो जाता है ओर वस्तु॒हौ सामने रहती है, परन्तु 
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उसके चतुदिक अर्थ-ध्वनि की सूक्ष्म तरंगे भी विद्यमान रहती है । जसे "विन्दु में 
सिन्धु समान को अचरज कासों कटौ" यहाँ "विन्दु ओर “सिन्धु आत्मा तथा पर 
मात्मा कै प्रतीक हैँ । मनुष्य-जीवन से सम्बन्धित वस्तुं धीरे-धीरे उसके भावों से 
समन्वित हो जाती हैँ ओौर विना किसी कठ्निाई के उसकी अनुभूतियो का अंग हो 
जाती है, इसलिए उन्दीं को आश्चय मानकर गूढ़ृतम अनुभवो का अभिव्यञ्जन 
होता है 1 जैसे मनुष् अपने जीवन में एक दृश्य निरन्तर देखता आया है, वह है 
आकाश का पृथ्वी के ऊपर लुका रहना तथा अपने प्रकाश, उष्णता तथा जल से 
उसको उर्वर॒ बनाना ओर अन्त मे उसके गभं से वनस्पतियों तथा ओषधियों का 
उद्भव कराना । फलतः मनुष्य ने सहज ही आकाश ओर पृथ्वी पर पितृत्व तथा 
मातृत्व की भावना आरोपित कर दी । यही बात हवा, पानी, अग्नि, सूर्यं, चन्द्रमा, 
चटान, वृक्ष इत्यादि सभी वस्तुओं के सम्बन्ध मेँ भी घटित हई ओर सभी उसके 
भावों के प्रतीक हो गये । 

परन्तु प्रतीक एक परिचित वस्तु होने के कारण केवल एक गुण का द्योतक 
नहीं माना जा सकता, क्योकि एक वस्तु मेँ करई विरोधी व्यापारो का समन्वय हो 
सकता है 1 जैसे पानी है, जो शद्ध भी करता दै ओर मनुष्य तथा उसके उपकरणों 
को नष्ट भी कर सकता है, इसलिए भिन्न संदर्भो मेँ उसका भिन्न अथं होगा 1 यही 
वात अग्ि, चट्टान ओर पदार्थो के सम्बन्ध मेँ भी लागू हो सकती है । 

इस तरह प्रतीको का उपयोग काव्य तथा धािकं क्षेवों मे दीघंकाल से 
होने के कारण उनका परम्परा वद्ध हो जाना संभव हा ओर उस परम्परा से 
परिचित व्यक्तियों के लिए उनका व्यंजित अर्थं भी वोधगम्य हुभा । परन्तु १८ वीं 
शताब्दी के कवियों ने इस परिचित परम्परा को नया मोड दिया । काट (1९९४) 
तथा अन्य आद्शंवादी दाशंनिकों तथा कवियों के लिए वस्तुखों की सत्यता मानव- 
मन की ही देन थी ओर इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखते हए कोलरिजः ने यह दावा 
किया कि प्रकृति तो मानव-विचारों का प्रतीकं मात्र ह 1९“ 

१स्वीं शताब्दी के मध्य तक कवियों तथा साहित्य-मम॑ज्ञो को यह भली- 


भांति ज्ञात हो गया कि आज की वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक सभ्यता कवि तथा 


उसकी कला के लिए घातक है ओर आज के पशु-तुल्य जन-समूह्‌ का मनोरंजन 
करने का अर्थं है कला की हत्या करना । उन्होने अपनी कला का रूप शुद्धं रखने 
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के लिए तथा अरसिक जन-समुदाय के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करने हेतु एक 
एसी पद्धति का निर्माण करने का संकल्प किया जो उनके आन्तरिक उच्च भावो का 
अभिव्यंजन कसते हुए एक एसी कलात्मक् सृष्टि की रचना करे जिसमे समाज- 
तिरस्कृत कलाकार आत्म-संतोष तथा आत्म-गौरव का पूर्णं अनुभव कर सके । यह्‌ 
प्रयत्न विज्ञान के भौतिकतावाद, आज की दूषित भाषा तथा हूदयहीन जनता कै प्रति 
कलाकार का विद्रोह था । अपने यहाँ के ध्वनिवादियों ने भी चि्र-काव्य को निम्न 
तया ध्वनिकाव्य को उच्च माना है; इसी तरह फ़रांस का प्रतीकवाद "पारनैसियनः 
( 87088818 ) पद्धति के विरुद्ध रहा; क्योकि उसमें वस्तु के वाह्य रूप काही 
चित्रण होता था । यही पद्धति अगे चलकर ह्य.म' ( प्णपा० ) के विववादं 
( 1४६5 ) के रूप में प्रकट हुई जिसका सुख्य आग्रह्‌ था कि काव्य का प्रत्येक 
शब्द वस्तुविदोष का सही-सटी रूप अंकित करने का प्रयासं करे, प्रत्येक शव्द 
किसी वस्तु का विव हो । परन्तु प्रतीकवादियों की धारणा थी करि कवि का काम 
है वस्तु की आत्मा का अभिव्यंजन करना जो कलाकार के अन्तदुंष्टि की उपलन्धि 
है । प्रतीकवाद के प्रथम स्तम्भ बोदेलेयर' ( ४०१०1) ) माने जाते टं जो 
बाह्य जीवन से कुण्ठित होकर आभ्यन्तरिक जीवन मे शरण लेने कं लिए वाध्य 
हए थे ओर जिन्होने मुक्तकण्ठ से घोषित किया किं प्रकृति की सभी वस्तुं 
आध्यात्मिक तथ्यों की प्रतीक मात्र हँ ओर इस रहस्यमय तारतम्य का अनुसन्धान 
करने के लिए कवि को ध्यानावस्थित होकर अन्तश्चक्षु की प्रकाश-क्रिया का आश्रय 
लेना आवश्यक ह । अपने काव्यो में उन्होने तुच्छातितुच्छ वस्तुगों कं दृढ बाह्यस्तर 
को भेदकर उनकी विशिष्ट रूपभंगिमा का साक्षात्कार किया है ओर इसके लिए 
आज के कवि उनका. आभार मानते है । आन्तरिक शक्ति का उन्मीलन करते के 
लिए संगीत का आश्चथ जावश्यक हुमा भौर इन्द्रियों को परम्परा की परिचित लीक 
से निकालकर नवीनता की ओर अग्रसर करने के लिए उनके स्वाभाविक व्यापारो 
को भी परिवतित करना वांछनीय हुआ । इस तरह से दृष्टि-शतित का आरोप 
श्रवण पर तथा श्रवण का ध्राणेन्दरिय पर सम्पन्न करना तथा मादक वस्तुं केतेवन 
से चेतन-स्तर के नीचे अवचेतन में अवतरण करना तथा स्वप्निल अवस्था का जान- 
बूह्यकर उदीपन करना इत्यादि परवर्ती प्रतीकवादियों का मुख्य कर्तव्य हो 
गया । वह तो शब्दो की परम्परागत अभिधा शक्ति को ही निम्‌ल कर देना 
चाहते ये; क्योकि शब्दों के नवीनोकरण के लिए यह्‌ आवश्यक था । \स्टेफन मलामें 
( 9९००९ 11911996 ) ने अपना समस्त जीवन ही शब्दों के मनन-चिन्तन 
मे समर्पित कर दिया । उनके लिए तोः शब्द उस देवमूति के समान ये जिसका 
जाश्रय लेकर साधक अपनी साधना मे अग्रसर होता है। इस तरह से काव्यका 








६ काव्य-माध्यम ८९ 


सुगस्ति रूप ही नये अनुभवो का एकमात्र साधन हो गया । एेसी दशा मेँ भावों को 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से परिलक्षित कराने कै लिए उपयुक्त प्रतीको का प्रयोग कवि 
का मुख्य कर्तव्य माना गया, जंसा किं ईट्स ( ४०९४8 ) ने कहा है :-- 
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परन्तु इन कवियों के लिए परम्परागत प्रतीक भी दूषित हो चुके थे ! इसलिए 
उन्होने व्यक्तिगत प्रतीकों का निर्माण करना आसरम्भकर दिया जिनकी कुंजी उन्हीं 
के हाथ मेँ थी ओौर जिनका कोई एक निश्चित अथं भी नहीं था क्योकि सिन्न-मिन् 
संदर्भो मे अर्थ-परिवतंन होता रहता था 1 इसके लिए उन्होने सभी उपलब्ध साधनों 
का प्रयोग किया ओर विज्ञान, दरंन, तंत्रशास्त्र तथा मनोविज्ञान के एसे पारि- 
भाषिक शब्दों तक का उन्होने प्रयोग किया है जिनके अर्थं उनके विदोषज्ञ ही 
समज्ञ सकते हैँ । "ईटृस' (ए. 8 ०४.४७) ने अपनी निजी वस्तुओं जैसे 70७7 
तथा जापान से प्राप्त 8०" को भी बहुमुखी प्रतीकों के रूप में उपयुक्त 
किया है ओरं पूवं तथा पश्चिम के अधिकांश रहस्यवादी तथा तान्त्रिक शास्वों के 
प्रतीक ही से संतुष्ट न होकर उन्होने अपनी एक नई प्रणाली ( 858४९70 ) ही 
खड़ी कर दी ओर उससे संबंधित प्रतीकं का समावेश बहुत सी कविताओं मे किया 
जिसमे ^९100, 2100167, “ एपा] 100: इत्यादि साधारण उप- 
करण भी एक विशिष्ट प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैँ । इस तरह प्रतीकवादी 
कवियों ने काव्य का एक अनोखा भवन खडा कर दिया, जिसमें न कोई दरवाजा 
है ओर न कोई खिड़की, मौर जिसका प्रवेश-मागं एकदम गुप्त है ओर उसके 
उद्घाटन के लिए विशेष प्रयास अपेक्षित है । 

हमारे ध्वनिवादी समीक्षक भी इतना मानते थे कि व्यंग्या्थं तो विशेष प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति ही समञ्च सकते दै--पाम रप्रभृतयोऽपि वाच्यमर्थमनायासादवदुध्यन्ते; 
व्यंग्यसंवेदनवैदण्ये तु कतिचिदेवाधिकारिणः ।' मम्मट ने ध्वनि की परिभाषा मेँ 
इसी तथ्य का निर्देश किया है :-- 

प्रज्ञा वैमल्यवेदग्ध्यप्रस्तावादिविधायुजः। 
अभिधाटक्षणायोगी व्य॑म्योऽथः प्रथितो ध्वनेः ॥ 

परन्तु उन्होने व्यंग्याथं को मर्यादा की सीमा के अन्दर ही रखने का उचित 
आदेश दिया है- मर्यादा है अधं-स्फुटित तथा अधेनिगूढ । इसकी व्याख्या एक 
रसिक काव्य-शास्त्री ने इस प्रकार की हैः-- 
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ध्रीपयोधर इवातितशं प्रकारो 
नो गुजेरीस्तन इवातितरां नगृटः । 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कन्चित्‌ 
सौथाग्यसात सरहद्रैवधूैचाम ॥ 

( ४ ) इस विपयान्तर के पश्चात्‌ टम रस-ध्वनि पर परहचते है जो कवि- 
प्रतिभा का विलेष चमत्कार मानी जाती है । इसका अथं दै उचित शब्दां तथा 
चिन्नो द्वारा रस-संचार कराना । इसकी व्याव्या हम विभावपक्षीय उदाहरणा 
द्वारा ही करना उचित समञ्चते हं । 

(अ ) रसव्यंजना वाह्य प्रकृति अथवा पात्र सम्बन्धी वस्तुओं सार्थक चित्र- 
चित्रण द्रायां कलात्मकं रीति से संपन्न की जा सकती ह । इसका एक उत्तम 
उदाहरण 'टेनिसन' की 1908 नामक कविता है । इसमे एकं पति-परित्यक्ता 
स्री के मृत्यु-तुत्य जीवन का लाक्षणिक वर्णन उपस्थित किथा गधा हे। स्त्री का 
वर्णन न करके कवि उसके परिवेश का वणेन करता हं 1 वह एक महल क कमरे 
में रहती है जहाँ सभी वस्तुमं पर मृत्यु कौ छाया पड़ो हं; सामाना के ऊपर धूल 
की मोटी तह द; दरवाजे के मूल्यवान्‌ पदं रंगदीन पड़ है जौ मालूम पड़ता हकि 
छने मात्र से टूक-टूक होकर गिर पडगे; किवाडं को घनो ने जजर कर दिया है 
ओर खुलते समय उनमें से व्च का शब्द होतादै जो चूहोंको पग-ध्वनि से 
मिधित होकर जीवन-रव का उपहास करता हा प्रतीत होता है । जीवन के सभी 
व्यापार ठ्पसे हो गये है ओर महल के चतुरदिक्‌ जो नहर दै उसका जल भी 
गतिहीन है ओर काई की एक मोटी तह से इस प्रकार आच्छादित है कि करिसी 
तरह भी उसका आभास संभव नहीं है । पसे प्रकृति-चित्रण को मनोवैज्ञानिक प्रकृति- 
दृश्य ( 650०ण्ध८५। 19०08०९])© ) कृते है; क्योकि उसका प्रत्येक अंग 
पात्र की मनोदशा का प्रतीक है । आधुनिक काव्य-पद्धति का यह एक प्रसिद्ध अग 
हो गया है ओर इसका विशद उदाहरण इलियट" के “लव साग आप्‌ प्रफ़ाक, 
( 1.0ए९-30०६ ५ एणप६८००ः ) से लेकर विस्ट लेड ( -प8.816 1.820 ) तक 
फी सभी कवितागों मे उपलब्ध है 1 

(व) इसी तरहं पात्र की शरीर-भंगिमा का वर्णन करके मनोभावों की 
, अभिव्यंजना को जाती है ओर हमारे यहाँ तायक-नायिकायों का वणेन इसी माध्यम 
से हआ है 1 वात्सल्य-प्रेमविह्वलतो का चित्र महाकवि कालिदास ने कण्व के 
माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया हैः-- 

..यास्यत्यद्य रकुन्तकेति हदयं ` संखषटसुककण्ठया 
कण्ठः स्तम्मितवाष्प-वृत्तिकलुषन्धिन्ताजडं ददनम्‌ । 


जयन 
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वेद्धव्यं मम ताषदीदर्महो स्तेदादरण्योकसः 
जीवन्ते गिणः कथं लु तनया विदलेषदुखैनेवेः ॥ 
परन्तु इससे तीव्रतर रस-व्यंजना उस समय होती दै जव कवि केवल एक 
यादो शब्दों ही में मनोदशा का प्रवल प्रभाव पाठकों के मन पर डालकर उन्ह 
भाव की गरिमा का पूणं अनुभव करने के लिए अभिप्रेरित करता है । तुलसी के 
विदेह भी जानकी कीं विदाई के अवसर पर व्याकुल हए ये, परन्तु वह्‌ व्याकुलता 
केवल एक शब्द हारा अभिव्यंजित की गई है :-- 
सियदहि विडोकि धीरता भागी । 
जोन कीट्स ( पण" ९९९8 ) ने अपने प्रम-संतप्त 1९ 1९10-९.0- 8 
की प्रेम-उ्वाला का परिचय उसके मुख-चित्रण वारा ही कराया हैः-- 
¶ 8९९ 8 111 011 धक 070 फा शहद पोऽ 11 7018४ ॐत {९र्ला-त९फ 
५76. 01) {11 ©16ल]र्‌ ४ {४९ 7086 {88४ ज#1676त्‌ ४00. 
किसी समध उस मुख पर कुमुदिनी तथा गुलाव की रंगीली आभा रही होगी, 
परन्तु अव अन्तज्वैर के तापसे वह मुरञ्ला कर फीकी पड़ गई है! अपने स्वप्न 
मे घह्‌ उस छलनामथी सुन्दरी के अतृप्त प्रेमिथों कौ आत्मां का दशंन पाता है, 
जो १९९४-7 ह ओर जिनके मुंह “यध 00८्यत्‌ एण ९०७त्‌ 
छ१९' मानों उनकी अतृप्त इच्छा मृत्यु मे भी समाप्त नहीं हुई ओर यही दशा 
स्वप्नं देखनेवाले की भी हो सकती है । इसी तरह मानव-जीवन के सामान्य 
सन्तापं की मर्म-स्पर्णी व्यंजनां केवल तीन-चार चित्रो दारा हुई है; यहाँ शब्दों 
की परिचित शक्तियाँ नितान्त अशक्य ह--- 
प्र९९, = फा1676 ला 81४ 87त्‌ [16 ९६6] छलः ह0दण, 
एष1676 [08218 81081;68 & 1९, 880, 1887 276 078, 
पष 1@€ छप) €"0फ§ 816 910 8106067९ -60 ॐत 0168, 
पएष्रा1€6 0९9 0107 1661 16८ 10805 8588 
07 7९ 10ए९ 176 ४ घाल ए९०पत ६०-फ०एठङ 
एष्र€76 एए #0 770]; 28 #0 06 परा] ० इण्ठफ 
410 16806०९6 १९8१7 
लैम्ब' ( 1.90 ) ने अपने अभिन्न मित्र॒ कोलरिज' ( 00161088 ) के 
वाल्य-कालीन आशामय रूप की ललक देते हए उसकी परवर्ती नैराश्य-पीडा का इन 
थोडे शब्दों मे एक हृदय-स्प्शी तथा वैदर्य-पुणं चित्र प्रस्तुत किया हैः-- 
(6 प लान 88 नकप कला रका व ४16 १९ए-3एपप्‌ 
© चछ्ङ्‌ धप०ु प9ः 00706 1716 8 प्थपफ 601 प्रण 1076 166, ४४6 
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तचार 0111897 106 ०४ ४९, इद प्€] ¶धक0प ©016पत६6, 1.0 दानय, 
17662] 870ो 91 976 2887 ! 

“राजा लियर' (1९7०९ 1.९४) के क्रोध तथा अभिमान की पराकाष्ठा केवल 
एक छोटे से वाक्य में निहित है--{>0 ०0४ 880 फला, {6 तणद्ुगा 
806 115 79४1. इसी तरह 'कारडेलिया' ( 0701४ ) के संचारी भावों का 
सुन्दर उदाहरण उस वणेन मे पाया जाता है जो उसकी वह्नो हारा की गई दुर्दशा 
के फलस्वरूप उसके वृद्ध पिता के पागल हो जाने के समाचार से विक्षिप्त मनो- 
दशा का परिचायक है । जुगुप्सा की तीव्रतम अनुभूति "हैमलेट" ( 701९४ ) तथा 
उसकी विलासिनी माता के संवाद मेँ पाया जाता है जहाँ हैमलेट के कथनातुार 
शयन-स्थान ही 0 50 तुल्य है ओर प्रेमोन्माद मे विह्वल युगल कीचडमें 
लोटते हुए शृक्तरणृकरी के समान वतलाये गये दँ । 


(स) इस प्रसंग को अधिक तूल न देकर हम इसके एक दुसरे अंग को विचार 
करना चाहते दै-- रह दै णब्द-ध्वनि की रस-व्यंजना शवित । काव्य का अन्य ललित 
कलाओं से घनिष्ठं संवंध होता है, परन्तु संगीत तथा चित्रकला से तो उसका 
अटूट संवंध दै 1 इसलिए काव्य का संगीतमय होना एक सर्वमान्य सत्य है ओर 
इसकी विशद व्याख्या भी हुई है 1 यद्यपि पूवं तथा पश्चिम के काव्य-शास्वियो ने 
इतना स्वीकार क्था है कि ग्य भी काव्यात्मक होता है ओर केवल छन्द-वद्ध्‌ 
होने ही से कोई निवंध उत्तम काव्य की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता; परन्तु इसके 
साथ ही साथ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि गद्य मेँ संगीत ध्वनि सुव्यवस्थित नहीं 
होती ओर न तो छन्द-नियमों के अनुशासन का उस पर कोई नियन्त्रण ही रहता 
है 1 जव गद्य-प्रवंध काव्य कौ संश्लिष्ट स्वर या गतिर्भगी से सुसज्जित हो जाता 
है तो वह काव्य के अति निकट आकर उसी के खूप मँ विलीन हो जाता ठै 1 

कुछ लोगों की धारणा है कि संगीतमयी ध्वनि ही काव्य~चमत्कार की आत्मा 
दै ओर शब्दार्थं की अनभिज्ञता में भी, इसी के द्वारा काव्यास्वादन हो सकता है । 
प्रसिद्ध॒फंसीसी कवि (मलार्मेः ( 0शाक्6 }) ने इसीको 17020180 
अथवा मन्त्रवत्‌ चमत्कार की संज्ञा दी थी जौर उनकी धारणा का अनुमोदन पूवं 
तथां पचिम के अनेक समीक्षकों ने किया है 1 आचार्य कुन्तक “साहित्य की प्रसिद्ध 
परिभाषा मे इसी तथ्य का निर्देश करते है :- 

अपयौरोचितेऽप्य्थे बन्धसौन्दर्यसम्पद्‌ा । 
 गीतबद्‌ हृद्याह्ादं तद्विदां विदधाति यत्‌॥ 


परन्तु प्रो°. 'वावरा" (80८४ ) ने टीकं ही कहा है कि सर्वोत्तम संमीतमय 





| 
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तथा व्यंजनापूर्ण ध्वनि भी गायक की प्रतिष्ठा का अपहरण नहीं कर सक्ती 1 वहुतों 
ने मलार्मे' ( 7211906 ) की इस धारणा का समर्थन करते का प्रयल किया 
है; परन्तु उनकी काव्य तथा संगीत के एकीकरण के प्रयत की विफलता ही इस 
जटल सिद्धान्त की सार्थकता कौ साक्षी है कि शब्द अपने अथं से कभी भो विच्छिन्न 
नहीं किये जा सकते ( 1९ 0810€78016 प्फ ४09४ 0708 08170 06 
01०70९0 हतया पलप 7068४.01088. ) इसी तथ्व को एक समीक्षक ने वड 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किथा है जिसका एक अंश यहां नीचे उद्धृत है, परन्तु 
इसके साथ ही साथ काव्यर-शास्त्रियो का यह्‌ पुराना जाग्रह है कि काव्य में संगीत- 
मथी ध्वनि अर्थानुगामिनी तथा सुनियन्तित होनी चाहिये ओर उसकौ तुलना 
वातावरण को उस रहस्यमथी स्वरलहरी से है जो निरन्तर आमासित होते हए भी 
कभी प्रक्ष नहीं होती दहै । "मिल (21311) ने काव्य तथा वक्तृता का अन्तर वताते 
हृए ठीक ही कहा है कि वक्तृता स्थूल कानों द्वारा सुनी जाती है, परन्तु काव्य- 
संगीत तो आभ्यन्तर श्रवण-शवित से आस्वाय होती है 1 
आजकल इस तथ्य पर मनोवैज्ञानिकों ने काफी अनुसन्धान तथा प्रयोग 
करिया है ओर उनकी मान्यता का सार यह्‌ है कि मानव-चेतना के दो मुख्य भाग 
है --(१) केन्द्रीय: चेतना ( 2००९] ०००७०००8०९४8 ) तथा (२) बहिरंग चेतना 
( 01९77191 ०००३०००३०७88 ) | जब वहिरंग चेतना किसी तरह एक ओर 
आकृष्ट करके निष्क्रिय कर दी जाती है तभी केन्द्रीय चेतना किसी विचार तथा 
भाव मे एकाग्र हो सकती है 1 काव्यानुशीलन मे वहिरंग चेतना को प्लावित 
करने का काम संगीतात्मक ध्वनि का टै जिसके फलस्वरूप अन्तरंग चेतना 
भावार्थो के मर्म॑ मे तन्मय होने के लिए मुक्त रहती है । परन्तु इसके लिए 
यह अत्यावश्यक है कि संगीतमथी स्वरलह री केवल वहिरंग भाग ही तक सीमित 
रहै ; वयोकि उसा अंतरंग चेतना मेँ प्रवेश तो चेतनाके दर्पण को धुंधला 
करके उसकी स्फूति का कुण्ठन कर देगा । अंग्रेजी मे प्रसिद्ध-गोति-काव्यस्वयितां 
“स्विनवनं ( $ष्णण४प्ण'९ } इस तथ्य के सजीव साक्षी है । 
शब्द-ध्वनि के माध्यम से अथं परिलक्षितं कराना ( 8००५ 7०७४ 8९९, 
9) ९०10 ० +< 5९15९ } काव्य-शैली का एक सर्ददेशीय तत्व है ओर पूवै- 
पष्विम कै प्रायः सभी कवियों ने इसका किसी न किसी रूप सें प्रयोग॒क्याहै। 
इराकी सफलता अक्षरों के मृदु अथवा ककंश ध्वनियों का अथं के अनुसार 
समन्वय करने पर निर्भर रहती दै । वण॑माला के कछ. वणं जैसे ल, म, न, 
इत्यादि स्र स्वर के है ओर कुच ॒जैसे ड' ट (कः इत्यादि ककश ध्वनि 


ह+ 
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के । अतएव भाव के अनुसार उपयुक्त स्वरवाले वर्णों का सासंजस्य ही इस 
अलंकार का प्राण है 1६६ उदाहरण के लिए कालिदास तथा भवभूतिकी 
उद्धरणियों पर ध्यान दीजिये । कालिदास का यक्ष अपने सब्देशवाहक से कटता है-- 
संदं मंदं नुदति पवनः सानुकूलो यथा लाम्‌ | 
परन्तु भवभूति ने युद्ध मे मिन्न-भिन्च अस्त्रो के कणे-कटु घोप का इस तरह्‌ 
वर्णन किया है :-- 
इणञ्ज्लणितकङ्कणक्वणितकिङ्कणीकं धतु- 
ध्वेनद्‌ गुरुगुणाटनीक्ृतकराख्कोखाहलम्‌ । 
वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरच॒डयोः 
विचिच्रमभिवर्धते अुवनभीममायोधनम्‌ ॥ 
परन्तु यह ध्वनि-चमत्कार मर्यादा के अन्दर दी उपमोगी हो सक्ता है । निरंकुश 
होने पर तो यह्‌ बिगडेैल घोड़े के समान अष्वारोही को पथ-भ्रष्ट कराकर गं में 
भी गिरा सकता है । इसका संयत उपयोग कवि-कौशल का परिचायक है । 
इगलैण्ड सें 'स्पेसर (8708567) , मिल्टन (#111100) टेनिसन ' (1९158011) ४ 
शेली' ( 8161167 ), “स्विनवनं' ( 8०7०6 ) इस शली के विशिष्ट प्रति- 
पादकं माने जति है, परन्तु हम केवल टेनसिनृ से ही दो-एक उदाहरण देकर 
आगे वढ़गे । 
008 11068 ग 1085 ९7८0714 1४९७ 166; & @110511 
यहां ९९.१०६' का ध्वनि-विस्फोट ही अर्थं की ओर बरवस आष्कृष्ट करता है । 
इसी तरह (,68.६8-108 70116 ॥41८00९0174 ० 76 < लम्बी लहसरों 
का मूगों की दीवाल से टकराकर वचध्वनि करने का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता 
है। इसी उदाट्रण से दीघं तथा हस्व स्वरों का चमक्तार भी प्रकट होता है । 
वड्‌ सवर्थ" का (1 &260 9०५ &०60* दीघं 2 ध्वनि द्वारा इस आशथ को 


8 8 {06 06 ° 8006 €52818 01 10 7९867011 †© 1069 
70 8०6 6706768 2§ 81 17681008 16801108 07 0 
76180708 27107 {३6 10687708. एाण716 16 13 707 16 ४० 
-00€४ण फ़ ॥118 160671४ 7. [1४ 018:{08718.11810770 18 137 71076 
एना 66 70. 006 ०८.106 069९४] 07086. 6100 1,66 198 
प015 8810, “1.18 0] 77) ए९786 1119४ 21 1476 &1त 206 
` 606 ९४8 0879 06 00४8106 एङ धाह ` भटलण ०४ ग ` कणत पात 
74८7९766 ४० लाए 80प५8 
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स्पष्ट करता है कि वह वहत देर तक्र दृश्य का अवलोकन करते रह । दसी तरह 
मैकवेथ ( 10.0०४ ) मे दोवसपियर ने इस आशय को अभिव्यञ्खित करने के 
लिए किं नायक का खतरंजित हाथ महासागर के नीले पानी कोभी लाल कर 
देगा उपयुक्त लम्बे स्वर वाले दीघं काव्य-शब्दों का अनोखा चयन करिया दै-- 


नपान नित्‌ ०७प§ 6९88 10087080106. यहां पर 4४०००१० (गतिशील) 
ध्वनि का अच्छा नमूना मिलता है; वयोकि ध्वनि की गति यह सूत्तित करती हि 
कि र्त की लाली धीरे-धीरे प्रसरित होती हुई अग्रसर हौ रदी हे । 
भावों की अभिव्यवित के लिए इस अलंकार का पुरे काव्यमें सांगोपांय 
प्रयोग हो सकता है । “स्वसः का पूरा महाकाव्य, “फेयरी क्वीन" आदि से अन्त 
तक एसे छन्द मेँ लिखा गया है जिससे ध्वनियों के . माध्यम से एक एसा संगीतमथ 
वातावरण पैदा होता है जो पाठकों को अरधै-स्वप्निलि दशा में पचा देता है । 
इसके विपरीत कवि शेली के “0०७४ 1०0 में भयंकर वायु-वेग का स्पष्ट अनुभव 
ध्वनि-प्वाह्‌ से पैदा किया गया है मौर 'हापकिन्स' ( घणा ०७ ) के “विन्ड होवर' 
( 7710107७ ) जें तो पक्षी के साथ-साथ शब्द भी उडते हुए प्रतीत होते है : 
(कण्ठा नणड प०णणद्ठु, प०पप0द्ुउ फाणो०प, 
९1064001 27 १४111४8 १९779, १९701९4९ ०१८९. 81000. 
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हए हमारे यहाँ वृत्ति-विचार तथा वृत्ति-निंङ- 
पण हुआ है मौर नाट्यशास्त्र मेँ भरतमुनि ने “सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः 
स्मृताः" एसा कहकर इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है । इनका वर्गी- 
करण भी मानव-मन की चार मुख्य अवस्थाओं के अनुसार ही हुम दै-- 
या विकासेऽथ विक्षेपे संकोचे षिस्तरे तथा । 
चेतसो वतेयित्री स्यात्‌ सा वृत्तिः" `“ `` ॥ 
अभिनवगुप्त 
इस तरह विशिष्ट गुणवाली चार वृत्तियों कां उदय हुआ भारती, सारस्वती, 
कंशिकी, आरभटी 1 
इस विषय मे दो वाते विचारणीय रहै-ए तो यह है कि किसी विशिष्ट भाव 
मे भी तीव्रता का न्यूनाधिकं विलास अवश्यभावौ है ओर इस परिवतंन का प्रति- 
विव वृत्ति के गतिपरिवतंन में स्पष्ट होना चाहिए जिससे एकरसता (1000) 
का विपर्यय संभव हो सके, वथोकरि एकरसता तो जीवन तथा कान्य मे एक्‌ 
समान अरुचिकर सिद्ध होती है-यद्यपि यहं भावपरिवतंन “आवतबुदबुदतरग- 
वत्‌" रहते हुए रस-भंग दोष से सदैव मुक्त होने चाहिए । दूसरी बात यह्‌ है कि 
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कवि की प्रतिभा परम्परागत वृत्तियों के प्रयोग मे भौ अपनी विशिष्टता का परिचय 
देती है । अंग्रेजी में स्पेसर' के प्रसिद्ध छन्द ( 89128. ) का अनेक कवियों ने 
प्रयोग क्रिया है ओर प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियों ने अपने व्यवितत्व-गरिमा से 
नवीनता का पुट देकर उस छन्द की अवर्णनीय शकिति-संपन्चता का परिचय दिया 
है । चारों वृत्तियों के अन्तर्गत ही अनेक छन्द-रूपों का आविष्कार संभव है ओर 
नये छंदों का आविष्कार ओौर सफल प्रयोग भी कवि-चातुरयं का एक सवल प्रमाण 
माना जा सकता है । 

अंग्रेजी में स्वच्छन्दतावादी कवियों तथा देनिसन' ओर (्राउ्निग' ने अनेकं 
नये छन्दो का प्रयोग करके अपने कौशल का परिचय दिया है ओर वीसवीं शताब्दी 
तो प्रयोगवादका युगहीहै। परन्तु इस प्रयोगवाद के मूल मे एक निश्चित 
धारणा ह जिसको "इलियट" के शब्दों मे हम कह सकते हँ कि इतिहास के विभिन्न 
युगो मे संवेदना ( 861४ ) का रूप वदलता रहता है ओर उसके अनुसार 
छन्द-रीति-परिवतैन भी कवि-प्रतिभा का मुख्य गुण है ।९७ विज्ञान का युग भाव 
तथा विचार कौ जटिलता तथा अपुवं वैषम्य का समय है जिसमें पुरानी संगीत- 
लहरी का स्थान मशीन की ककंशता तथा जन-कोलाहल को बर्बरता ने ले लिया 
है ओर कवि का यह दुरूह्‌ कायं हैकि इस गतिभंगी का आभास कराते हुए एक 
नवीन संगीत का आविर्भाव करे । 

इन उग्र प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के परम्परागत संचो को तोड़-मरोड 
कर कला की स्वतंत्रता का प्रदशंन क्रया दै; परन्तु विवेकी कविय, जैसे "इलियट", 
जडेन, सस्पेन्डर', “ईट्स' आदि ने नवीन, जटिल तथा गतिशील वृत्तियों का प्रयोग 
करते हुए भी स्वतंत्र पद्य-वाद ( ए८९९ १७8७ 11061७४ ) का अनुमोदन 
नहीं किया । "पाउन्ड' इत्यादि ने तो पूवं तथा पश्चिम के प्राचीन छन्दो का शोध 
करके उन्हु वीसवीं शताब्दी की बहुरंगी विचारधारा का उपयुक्त माध्यम बनाया है । 

श्न चित्यवाद 

रस ही काव्य की अत्मा है ओर शैली, गुण, शब्द, अथं, पात्र, भाव, विभाव, 
अनुभाव, ध्वनि इत्यादि इसके वाह्य रूप के विभिन्न अवयव हैँ । इसलिए यह 
अति आवश्यक है कि काव्य के ये सव बाह्य अंग संयुक्त रूप से एक सुन्दर शरीर 
के समान हों गौर यह सुन्दर शरीर उपयुवत रस से प्राणान्वित हो 1 इस तरह 


९ अतण शुण्टः8 पण हच्पलाकणठ ४0 ६०67९107 
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ओौचित्य अर्थात्‌ बाह्याङ्गों का अवयव-अवयवी एकत्व तथा समस्त निवंध की 
रसानुकरूलता काव्य-सौष्ठव कौ आवारशिला दै-- 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं कान्यस्य जीवितम्‌ । 
-- क्षेमेन्द्र 

इस प्रसंग मे महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी का प्रसिद्ध प्लोक तथा तद्विषयक ग्राफ 
प्रायः उधृत किया गया है ओर हम भी इसकी पुनरावृत्ति उपयुक्त समह्ते हँ :-- 

ओचितीमनुधावन्ति स्वँ ध्वनिरसोन्नयाः । 

गुणाठंकृतिरीतीनां नयाश्चानूज्ुवाङ्मया ॥ 
इस श्लोक की व्याख्या के रूप मेँ निम्नाङ्किति श्राफ दै :-- 





कवि के शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार, ओौचित्य के अनुसार ही सफल तथा प्रभाव- 
शाली सिद्ध होते हँ । भौचित्य-च्युत होने पर तो रणभी दोषदहो जाता है1 
आओौचित्य काव्य का सर्वाङ्गीण गुण है ओौर इसकी महत्ता को नाय्यशास्त्र के जनक 
भरतमुनि ने सग्रह प्रतिपादित किया है :-- 
वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो 
वेषानुरूपरच गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगतं च पाठधं 
पाघ्यानुरूपोऽमिनयदच कायैः ॥ 
अलंकारवादियों ने भी काव्यालंकृति को ओौचित्य से नियन्त्रित कर दिया है-- 
अलंकार उचित स्थान पर टी रहते हुए शोभाकायं संपन्न कर सकते है, अन्यथा 
रूप-भंगी का हास्यास्पद कारण होते रँ । इसके लिए सवै-परिचित कथन निम्न 
शलोक में है :-- 
कण्ठे मेखलया नितम्ब-पर्के तारेण हारेण वा, 
पाणो नूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपारेन वा । 
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रोर्येण प्रणते रिपो करुणया नायन्ति के हास्यताम्‌, 
ओचित्येन धिना रुचिं प्रतनुते नारकृतिरनो गुणाः ॥ 


पश्चिम के समीक्षकों ने अलंकार के ओौचित्य के अतिरिक्त दो अन्य वातों का 
भी विचार किया है--पदला यह्‌ है कि अलंकार ृत्रिमता से मुक्त हों ओर यथा- 
शक्ति प्रत्यक्ष न रहकर प्रच्छन्न ही रहँ तो हितकर होगा । दूसरे, अलंकार भी 
भावों वा विचारो--उत्तम, मध्यम, निम्न--के अनुसार ही रूप-परिवतंनणील हों । 
जैसे देवसपियर के 'हैमलेटः' मे अशान्तिुणं रात्रि के वाद प्रातः कौ लालिमा विदेष 
सुखकर प्रतित होती है, इसलिये 0015 #6 ० 77 7886१ 70971116 
०[२त 81]58 0ण्डाः {716 तल्फ रग 0 69.8९1 11113 इस विश्रान्ति 
का उपयुक्त प्रतीक हँ 1 परन्तु बटलर' के 8०४४5 का स्थायी हास्य होने 
के कारण उसकी उपमां भी हास्योत्पादक द--इसलिये ^116 % ०11०4 
1008४67 ५0९ ०2" यहं एक उपयुक्त उपमा है। 


यह्‌ ओौचिव्य का ही चमत्ार है किं प्रतिभाशाली कवि व्याकरण तथा काव्य 
के परम्परा-विहित नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दोष को गुण मै बदलने काः 
श्रेय प्राप्त करते है ! भोज ने ठीक ही कहा है :-- 


विरोधः सकरेष्वेव कदाचित्‌ कवि-कोरलात्‌। 
उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथि विगाहते ॥ 
सस॒दायार्थरान्यं यत्‌ अपां च प्रवक्षते । 
तन्मत्तोन्मत्तवाखानां सुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ 


जैसे कवि ईटूस ( ४९९8 ) की प्रसिद्ध उक्ति 410 ए० 1098 1100160. 15 {628 
0707 1176 71908 0 @्भल€ण्ल)* देखने मे अशिष्ट दोष के अन्तगंत है; 
परन्तु उसकी भावानुकूलता इस दोष को गुणरूप मे परिवतित कर देती है । भाव 
है जिस तरह कमल कीचड़ से पदा होता है उसी तरह प्रेम का अलौकिक वितानः 
-करर्जगो' मे आधारित है । 


~ , ओौचित्य तो व्याकरण कै नियमों को भी कविभावानुगामी बना देता है ओर 
पक्ष्चिम कै कवियों ने तो प्रायः भाषा को स्वतंतररूप से पुननि्ित करने का कार्य 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना है 1 “उन, ब्राउनिग" 'होपरकिस तथा प्रतीकवादी 
कविवृन्द इस तथ्य के सबल साक्षौ ह॑ भौर “इलियट ने तो यहां तक कह दिथा है 
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कि आज के संवषंमथ युग मे जवकि मस्तिष्क जटिल तथा विरोधी भावों का 
आगार ही हो गया है कवि का भाषा पर बलात्कार न्याव-संगत दै 1९< 
उदाह्रण के लिए इलियट की ही कुछ पक्तियों को ले लीजिये :-- 


421 8111 806 ऽवा, 
4710 5111 ४116 ०7]त्‌ 75८९5, 
वृष्ट, वपष, ६० ताए €78, 


क्रिपाएँ एक ही वाक्य का अंग रहते हुए भी विभिन्न कालों का बोध 
कराती है, एक भूत ओर दूसरी वतमान का । परन्तु यह व्याकरण-दोष ओौचित्य 
गुण मे परिवतित हो जाता है जव हम समज्ञ जति हैँ कि इस विचित्र योग से कवि 
भूत तथा वतमान कौ मौलिक एकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है 1 
ओचिव्यसिद्धान्त साहिल का एक सामान्य सिद्धान्त है ओर इसकी 
विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं दै। परन्तु एक शम- 
संशोधन के लिए इसपर कुछ अधिक विवेचन उपयुक्त प्रतीत होता है 1 आचाय 
बलदेव प्रसाद उपाध्याय ते अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “भारतीय साहित्य शास्वर' के दूसरे 
भाग (प° १२८ व १३०) मेँ ओचित्य का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ लिखा है, “पाश्चात्य साहित्य-संसार मे “जौचित्य' वैहिरंग आलोचना 
( एप] छप ्रलंऽणः ) के ही अन्तगेत बतलाया गया है, परन्तु जैसा हमने 
इस परिच्छेद म सप्रमाण दिखलाया है, ओौचित्य भारतीय साहित्य-शास्त्र कां 
अतीव हूय अन्तरंग काव्यतत्व है । यह्‌ काव्य के आत्म-भूत रस के साथ सम्बद्ध 
रहता है ।'' पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी इस धारणा का अनु- 
मोदन नहीं करेगा; क्योकि यह तथ्य कै प्रतिकूल है । वास्तव में ्लेटो" से लेकर 
आजतक के प्रायः सभी समीक्षकों ने वाह्यरूप की सार्थकता का मुख्य लक्षण 
काव्य की आत्मानुरूपता ही को माना है यद्यपि कुछ दिनों तक काव्योपदेश की 
प्रधानता मानते हुए एकाध ने भावात्मक पश्च को गौण समज्ञ लिया । ओचित्य कौ 
चर्चा '्लेटो' के प्रसिद्धु कथन से आरंभ होती है कि प्रवंध का रूप एक जीवित 
शरीर के समान होना चाहिये, जिसके विभिन्न अवयव एक दूसरे से संयुक्त हीं 
मौर अपने स्थान पर संतुलित रूप से रहते हुए समस्त शरीर का सौष्ठव परिपोषित 


8८ ` (१16 0060 ३४ 10660006 06 8&7त्‌ 00676 (0076160 ए७- 
71076 911प81ए९, 71076 17117606, ०१० 91016166 {0 ४106 80188, 
77 07067 ४0 {0706 ४० 078106९6, 1 76068887, 190०९९९6 21160 28. 
767. 
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करे । परन्तु प्लेटो के लिएतो भावोद्रेकही काव्य का मुख्य उदेश्य था ओर 
इसीलिये उन्होने भावुक कवियों को अपने आदशं राज्य से बहिष्कृत करने का 
विधान भी वनाथा | यही धारणा कालान्तर मै वाम्मिता-शास्त्र का एक मुख्य 
अलंकार, विपय-विस्तार ( एेम्प्लीफिकेशन 41110020 } के रूप मं 
प्रसिद्ध हुई जिसफो "लांजिनस' ने वह शरीर माना है जिसमे ओदात््य 
( पापौ ) स्फूतिमय आत्मा के समान है 1 इसीक्रो अरस्तू ने अपने कानव्य- 
शास्त्र मै मुख्य सिद्धान्त मानकर देजेडीः के कथानक का निरूपण किथा जिसके 
प्रत्यक भाग द्धाङ्खि-न्याय से संबद्ध होते दै । परन्तु यहाँ भी कथानकः, पात्र, 
नायक तथा विचार ओौर शैली, करुणा तथा भय के ही अश्रित है; क्योकि येही 
भाव द्ृजेडी" की आत्मा हैँ । वाद को डा० जोँन्सन एसे समालोचक भी, जो 
काव्य में नैतिकता के समर्थक थे, काव्य के आत्मा-रूप भाव ( €00#{020 ) की 
अवहेलना न कर सके । ड़ाङडन' ने फ़ंसीसी नाटकों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कट्‌ 
दियाकि ये संगमरमर की प्रतिमा के समान हैँ जिनमें भावों की उष्णता नहीं है-- 
नाटक तो मानव-स्वभाव--उसके भावों तथा प्रवृत्तियों- का एक नवर्निमित रूप 
दै ।*५ इसी प्रकार डा० जान्सन ने "एडिसन' के 0.४० के संबंध मे कहा है 
किं इसमे शिल्पचातुयं तो है, परन्तु जीवन-तत्त्व ( भाव ) नहीं है । 
स्वच्छन्दतावांदी शुग मेँ तो माव तथा कल्पना ही काव्य के मुख्य अंग हुए ओर 
इसीलिए गीति-काव्य की प्रधानता सर्वमान्य हुई ओर यह्‌ तथ्य भी सर्वमान्य है कि 
एसे काव्यो (1.5 ५०७) मे कोई भावावेग ही केन्द्र होता है जिसके चतुदिक्‌ विभिन 
अंगो का विकास होता है। इस तरह से आभ्यन्तरिकं एकत्व { 00० 
पणा ) समीक्षा का मूल सिद्धान्त हुआ ओर कोलरिज ने साग्रह घोषित किया कि 
कविता एकं वृक्ष के समान अपने अन्तरंगी नियम के अनुसार ही विकसित होती है, 
बाहर से आरोपित एकता तो यात्रिक ( 10०1०८०1 ) है । इसी तथ्य को ध्यान 
मे रखते हुए जमेन तथा अंग्रेजी साहित्य-मर्भज्ों ने रेक्सपियर के नाटकों का अध्य- 
यन किया ओौर यह्‌ सिद्ध किया कि यद्यपि उसने अन्विति-वय-(स्थान, समय, कां 
की एष }--की अवहेलना की है तथापि उसके प्रसिद्ध॒ दुःखान्तं ओौर सुखान्त 
नाख्कों मे आन्तरिकं एकत्व है--कोई स्थायीभाव या विचार जो बाहर के विखरे 
इए त्वो को अनुस्यूत करता है ओौर पात्रों, अलंकारो तथा विम्बों ओर प्रतीको मे 
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काव्य-माध्यम ९३ 


एक प्राणरूप मँ विद्यमान रहता है 1 ° ° “कोलरिजः के कथन का आज कै सभी 
मान्य समालोचकों ने समर्थन किथा है । "इलियट" के विचारों का उल्लेख हम दूसरे 
अध्याय में कर चुके हँ! उन्होने स्पष्ट कहा है कि कवि एक लौक्रिक भाव से 
अर्भिप्रेरित होता है गौर उसे वह साहित्य के अलौकिक रूप में परिणत करना 
चाहता दै। इस वात के लिए उसका मुख्य कतव्य यह है कि वह॒ एक उपयुक्त 
वाह्य रूप या अआगन्नेविट्व कोरिलेटिव (0)९०४४० 0077७]9४?९) अर्थात्‌ 
एक विशिष्ट पदार्थ-समुच्चय, संदभं अथवा सुनियोजित घटनाक्रम का निर्माण करे 
जो उसके भाव का उपयुक्त माध्यम होकर उसकी अभिव्यक्ति कर सके ! 'हेरोल्ड 
आसवाँनै' ने इस तथ्य का ओौर विस्तृत स्पष्टीकरण किया है । उनका कहना है किं 
साहित्य-प्रवंष कौ अन्विति वास्तव में उस भाव या अनुभव से उद्भूत होती है जिसकी 
अभिव्यक्ति उसके माध्यम से होती है । इस पुणं अनुमव के विभिन्न अंग किसी वाह्य 
सूत्र से नहीं, अपितु आभ्यन्तरिक अवयव-अवयवीमाव से एक दूसरे को प्रभावित करते 
हए अपनो सजीवता का परिचय देते रहते है, प्रत्येक का विशिष्ट रूप अन्य अंगों के 
क्रिया-भ्गिया-व्यापार से विकसित होता है ओौर उनकी स्ति का सोत उस पूणं 
प्रव॑घ मेँ निहित है जिसके कि वे मुख्य अंग हैँ 1 ` ` `“ ` "इस तरह काव्यातुशीलन 


. की सार्थकता इस वात पर निभर होती दै किं समस्त प्रवन्ध एक इकाई के समानः 


पाठक के मन भें वियमान हो, जिसके प्रत्येक अंग अपनी विशेषता तथा स्वतंत्र 
गौरव रखते हैँ । यद्यपि यह्‌ गौरव काव्य के अन्तर्गत ही है ओर उससे अलग उसकी 
सत्ता नहीं है । कविता की विशेषता इस वात में है कि उसके शब्दों का तात्प 
उनके पारस्परिक घनिष्ठ संबन्ध से एकत्व प्राप्त करता है न कि किंसी एक अंगकौी 
अलग सत्ता के प्रताप से 1७ १ इस प्रकार पश्चिम के काव्य-शास्त्री भी उसी आदर्शं 
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९५ काव्य-समीक्षा 


की ओर उन्मुख रहे हैँ जो हमारे यहाँ का चरम-लक्ष्य है । कन्तक ने साहिघयय का 
यही रूप निदिष्ट किया हैः-- 
मागीनुराण्यसुमगः माधुयोदिगुणोदयः। 
अटंकरणविन्यासः वक्रतातिदायान्वितः ॥ 
वृत्योचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌। 
स्पधेया विद्यते यत्र॒ यथा्वमुभयोरपि ॥ 
सा काऽप्यवस्थितिस्तद्‌ विदानन्दस्पन्दसंदरा। 
पदादिषाक्परिखन्दसारः साहित्यमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ "साहित्य" शब्दां का एक सुन्दर तथा हदय.स्पर्शीं समन्वय है जिषमें 
विभिन्न तत्व- जैसे, उपयुक्त शैली, माघूर्यादि गुण, अलंकारो का सुन्दर विन्यास, 
वक्रोविति का चमत्कार तथा वृत्तियों का ओौचित्य परस्पर स्पर्धा करते हुए विद्यमान 
रहते हैँ तथा रस का परिपोपण करते हैँ } 
यही आशय पाश्चात्य साहिवयय-शास्त्र के 'आंरगेनिक' मूनिटी मे अभिव्यक्त है 
जिसके आदि-प्रवतंक “प्लेटो' हैँ ओर जिस पर उनके परवर्ती अनेक प्रमुख आलोचक 
ने न्यूनाधिक स्पे वल दियाहै। कोलरिज' के अनुसार कारयित्री-प्रतिभा 
,( (ष्डक्ए< [0४1०९00 } जो कि काव्य का प्राण है, अपना विशिष्ट चम- 
"त्कार विरोधी तत्वों के संयोजन तथा समन्वय मे दिखलाती है ओर (कान्य' का 
-मेदक गुण इसी. क्रिया का परिणाम है; क्योकि काव्य तभी सार्थक होता है जव 
-कि उसके विभिन्न अंग अपनी विशेषता रखते हुए समस्त “शरीर के सौय या 
चारत्व का पोषण करते है ओर उसमें निहित भावात्मा का, जिससे कि वे अनु- 
प्राणित है, पोषण तथा अभिव्यक्ति करते है । 
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भतम ~ 


अध्याय 9 
रस-निरूपण 
कान्यस्यात्सा रसः 


रस-सिद्धान्त न केवल ध्वनिवाद का ही चरम-लक्ष्य है, अपितु एक प्रकार से 
भारतीय काव्य-शास्त्र के आदि, मध्य तथा अन्त को संयुवत करनेवाला एक स्थायी 
तत्त्व है । हमारी साहित्य-समीक्षा तथा विवेचन की यही विशिष्ट उपलब्धि है जिसके 
निरूपण में कला, दशन, मनोविज्ञान का अनूढा समन्वय प्रतीत होता है । वैसेतो 
रस-सिद्धान्त भरतमुनि से भी प्राचीन है, परन्तु इसके वे ही प्रथम विवेचक हँ ओर 
उनका “नाय्य-शास्व' इस विषय का प्रथम आधिकारिक ग्रन्थ है! भरतमुनि का 
ध्यान नाटक के उदेश्य तथा तत्संवंवी समध्याओं पर था, इसलिए उन्होने इसका 
दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक विवेचन नहीं किया, परन्तु उनके टीकाकारः लोग 
पण्डित तथा दाशंनिक थे इसलिए भरत के रस-सूत्र की व्याख्या मेँ उन्होने अपने 
दार्शनिक दुष्टिकोणों का स्पष्ट पुट देकर काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द का प्रायः 
पथायंवाची बना दिया । रस-सिद्धान्त का विकास परस्पर विरोधी व्याश्यागों 
से परिपूणं है जौर पश्चिम के मनोविज्ञान की प्रसिद्ध के साथ-साथ इसकी महत्ता 
की पुष्टि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप गत पचीस-तीस वर्षो मँ इस पर 
वहुत-कुछ लिखा गया है भौर इससे संबंधित साहित्य का एक विशाल भण्डार 
तैयार हो गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एकं अध्याय में तो हम्‌ केवल 
इसकी रूपरेखा ही प्रस्तुत कर सकते हँ ओर इसका विशद विवेचन न तो हमारा 
उदेश्य ही दै जौर न इस तुलनात्मक अध्ययन के अन्तगंत वह वांछनीय ही है । 


भरत ने इसको नाटच-गुण वतलाया है ओर रस-निष्पत्ति ही अभिनय का 
अन्तिम उदेश्य विहित किया है । उनके “रस इति कः पदार्थः" ? प्रश्न के उत्तर 
मे रस कौ ब्युसत्ति निहित है । भरत का कथन है--“यथा नानाव्यंजनसंस्कृत- 
मन्नं भुजाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषाः हरपदिींश्वाधिगच्छन्ति, तथा 
नानाभावाभिनयव्यंजितान्‌ वागंगसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति प्रेक्षकाः 
हरषदीश्चाधिगच्छन्ति, तस्मात्‌ नाट्यरसा इति अभिव्याख्याताः' 1 इसका अथं 
है कि नाट्यरस एक अनिवंचनीय अनुभव है जिससे एक प्रकार का मानसिक 
आस्वादनं होकर आनन्द-प्राप्ति होती है । जिसं प्रकार विविध अचो तथा भिच्च स्वाद 
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वाले पदार्थो से मिलकर एक सुस्वादु व्यंजन तैयार होता है जो सुरुचिपुणं जनों को 
चर्व॑ण-व्यापार द्वारा एक विदेष हषं का अनुभव कराता है उसी तरह भावानुभावों 
इत्यादि का उत्तम तथा सर्वाद्धीण अभिनय करके नाटककार स्थायीभाव को आस्वाद 
बनाकर प्रेक्षको को आनन्दमग्न करता है । व्यंजन तथा नाटक के साम्य के विविध 
अंग श्र गणेश च्य॑वक*देशपांडे ( भारतीय साहित्य शास्त्र, पृष्ठ ३३२ ) की दी हुई 
तालिका से स्पष्ट है :- 


भोग्य भोक्ता फल व्यापार 
व्यंजनसंस्करृतञन्न सुमनस्‌ अर्थात्‌ हषं तृप्ति रसना (आस्वादन) 
समाहितचित्त पुरुष 
विभावव्यज्जित स्थायी सुमनस्‌ अर्थात्‌ हषं तृप्ति निविघ्नसंविद्‌ 
एकाग्र तथा निर्मल (आस्वादन) 
हृदय रसिक 


इस तालिका को परणं करने के लिए हम यह कह सफते हँ कि इस व्यंजन का 
पाचक कवि है जो स्वयं रसिक होते हुए सहृदयो के रसिकत्व का पारखी है भौर 
इस व्यजन को परोसनेवाले नट हँ जो इसे रोचक वनाकर भोक्ताओं को रसा- 
भिमुखं करते हँ । इस तरह कवि, नाटक, अभिनय तथा प्र्षक रस के मुख्य घटक 
इए । इस संबंध मेँ भरत का एक मुख्य वाक्य विचारणीय है -- 


यथा वीजात्‌ भवेद्‌ ब्रक्षो ब्क्षात्‌ पुष्पं फटं यथा । 
तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ 
जभिनव भारती" म इसकी व्याख्या करते हुए अभिनव राप्त ने कहा है कि यहां 
बीज का अर्थं है कविगत रस, वृक्ष उसका काव्य है, पुष्पदत्यादि अभिनय संबंधी 
रस-व्यापार, तथा फल है सामाजिकं का रसास्वाद । इस प्रकार समस्त संसार 
रसमय होता ह । हमारा विवेचन इन्हीं अंगों की व्याख्या से हो जायगा 1 रस का 
मूल कवि ही है ओर यह रसिकत्व ही कवि तथा सहृदय प्रेक्षक का सामान्य गुण 
है । यहां आनन्दवधंन का प्रसिद्ध कथन निदिष्ट हैः-- 
& अङ्गार चेत्‌ कविः काज्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव॒ वीतरागर्चन्नीरसं स्वमेव तत्‌ ॥ 
कवि की रसधार ही उच्छलित होकर काव्य को प्राणान्वित करती है । यहाँ 
पर वड सवथ" के एक प्रसिद्ध॒ कथन का उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करेगा--कवि 
एक मानव है; परन्तु अन्य मानवो कौ अपेक्षा उसमे हर्षत्फुल्ल होने की प्रवृत्त 
अधिकं तीब् है । वह्‌ अपने भाभ्यन्तरिक भावों तथा इच्छाओं के व्यापार मे हर्षानुभव, 


क 
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करता है ओर बाह्य प्रकृति की स्वतंत्र क्रियामों मे भी उतनी ही हषं-मिश्वित रुचि 
रखता है ओर जहां भी हषं की मात्रा मेँ कमी देखता है वहां अपने मन से उसका 
सूजन करता है" - ˆ“ ˆ" “ˆ “ परन्तु कवि को विदोषताएं . उसकी मूलभूत मानवता को 
निबंल नहीं वनातीं-- कवि तथा अन्य मनुष्यों का अन्तर आंशिक है, मौलिक 
नहीं । ‡ इस प्रकार नाटक कवि के हृदयगत रस को प्रेक्षको तक पहुंचाने का 
एक प्रभावपुणं माध्यम है, यही इसका सामाजिक रूप है ओर इसीसे कवि का 
स्वान्तःसुख सहृदयो द्वारा आस्वाद्य होता है । टाल्सटाय ने ठीक ही कहा 
है--"“जपने हृदय मेँ उन भावों को जागृत करना जो अतुभवगम्य हैँ भौर उनको 
जागृत करके फिर उपयुक्त कार्यो, चिन्ह, रंगों तथा रूपों वारा जो कि शब्दों मेँ 
निहित दै, उन भावों का इस प्रकार संप्रेषण करना कि दुसरे लोग भी उन भावों 
को हृदयंगम कर सकं यही कला का मुख्य काम है ओौर इसी से वह मानव-समूह 
मे भावात्मक एकता सम्पच्च करती है 1 3 भरत ने भी कहा है-- 


(कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भावमुच्यते ।” 
परन्तु यहां प्रश्न है “संप्रेषण' शब्द का क्या अथं है ? क्योकि भाव तो कोर 
ठोस पदाथं है नहीं जो स्थानांतरित किया जा सके । इसका समाधान यह है कि 
भाव की किसी माध्यम द्वारा अभिव्यंजना करना जिससे पाठक या श्रोवा में भी 
उस भावास्वाद के अनुकूल मनोदशा तैयार हो जाय । इस संबंघ मेँ ९] ए शट 
की यहं उक्ति स्मरणीय है-'काव्य का ध्येय यह कदापि नहीं है कि जो वस्तु 
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एक हृदय में घटित होती है उसका प्रेषण करके दूसरे के लिए उसे वोधगम्थ करना । 
इसका काम है दुसरे व्यक्ति मे भी एसी मनोदशा कौ उत्पत्ति करना जो किं कवि 
कौ उस मनोदशा के अनुकूल हो जो अभिव्यवित द्वारा बहिर्मुख की जाती है 1७४ 
वंह माध्यम जिसके द्वारा कवि का भाव श्रोता के लिए आस्वाद्य होता है नाटक 
अथवा काव्य ही है । इसलिए भरत ने कटा है :-- 
“विभावानुभाषव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः । 
ये विभावानुभाव इत्यादि लोक्स्वभाव तथा प्रवृत्ति के कलात्मक रूपान्तर हैं । 
इसको समज्ञने के लिए भरतछृत लोकधर्मी तथा नाटचधर्मौ का अन्तर समञ्ना 
नितान्त अवश्यक है । नाटक क्या है ? इसके उत्तर मेँ भरत ने कहा दैः-- 
योऽयं स्वभावः छोकस्य सुखटुःखसमन्वितः । 
अङ्ाद्यभिनयोपेतो नाश्यमित्यभिधीयते ॥! 
त्रेखोकस्य हि सवस्य नाच्यम्‌ भावानुकोर्वनम्‌ । 
इस तरह नाटक लोकं के स्वभाव तथा नानावस्था ओर व्यापार का अनुकीतंन 
अथवा “अनतुकरणः' है । यह्‌ अतुकीर्तन नाटककार तथा नट दोनों के लिए प्रयुक्त 
दै 1 कवि अपने भावाभिव्यक्तिके लिए जो माध्यम अथवा. 0०४१० 
(०प्षलभधरषट तैयार करता है उसका मूल सोत लोकव्यवहार ही है, चाद 
वहं उसको निरीक्षण द्वारा प्राप्त हो अथवा साहित्य-अनुशीलन तथा परम्परागत 
अनुभव से उपलब्ध हुभा हो । 
परन्तु अनुकरण का अथं यह्‌ कदापि नहीं है कि केवल बाह्य रूपों तथा 
व्यापारो को प्रतिकृति प्रस्तुत कौ जाय । कवि-पक्ष से इसका अथं है लोकधर्मी 
व्यापारो को नाट्यधर्मी रूप देना । जीवन मँ भी परिस्थिति-विश्ेष कै कारण 
स्त्रीपुरुष में प्रेम होता है ओर अनुकूल कारणो से उसका उदहीपन होता है ओर 
उसके विकास के साथ-साथ प्रेमियों मे क्षणिक भावों जैसे सुख, दुःख, ईषया इत्यादि 
का उद्भव होता दै ओर बदलती हुई मनोदशा का अभिव्यंजन इंगित, चेष्टा तथा 
अंगमंगी, जसे कटाक्ष, मूर्छा, रंग-परिवतंन इत्यादि से होता है यद्यपि इन सभी 
व्यापारो का मूलभूत स्थायीमाव प्रेम ही रहता है । परन्तु वास्तविक जीवन मै 
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यह दशा व्यक्तिनिष्ड होती है; देश, काल तथा समाज से संबंधित तथा कारय 
कारण नियम से आवद्धु रहती है । इन अवस्थां को नाट्यधर्मी बनाने का अथं 
है इनको उन सव नियमों से मुक्त करके सामान्य रूप प्रदान करना जिससे उनमें 
रस-संचार संभव हो सके । इसी अन्तर को प्रदशित करने के लिए भरत ने इन 
लोकव्यवहारो का नवीन नामकरण करके भाव, अनुभाव, संचारीमाव इत्यादि 
४८ प्रकारो का समुच्चय प्रस्तुत किया है। इस तरह लोकधर्मी नाटूयघर्मी का 
आश्रय है ओर नाटूयधर्मी लोकधर्मी को सुन्दर तथा रसमय करनेवाला माध्यम 
है । इसलिए कवि का अनुकरण वास्तव मेँ पुननिर्माण है, क्योकि लोक के उपादानों 
का आश्रय लेकर वह्‌ एक एेसी सृष्टि करता है जिससे समस्त मानव-समुदाय को 
आनन्दातुभव्‌ का अवसर मिलता है । इसके लिए कवि को स्वयं आत्मनिरपेक् 
होना चाहिये । उसको व्यक्ति, काल, देश इत्यादि की संकीणं परिधि के ऊपर 
उठकर समस्त मानव-जाति के वासना तथा संस्कार-जनित सामान्य भावोंका 
अपनी कृति मेँ समावेश करना चाहिये । इस तरह उसके अन्तगेत भाव सामान्य 
रूप धारण करके ही दूसरों के लिए ग्राह्य होगे ! इसलिए प्रायः प्रचलित परम्परा- 
गत कथाओं का ही नाटक में प्राधान्य है ओौर यही तथ्य अरस्तु ने अपने. काव्य- 
शास्त्र में प्रतिपादित किया है 1 परन्तु प्राचीन पौराणिक कथाओं का भी कवि द्वारा 
पुनतिर्माण होता है जिससे वे कथानक-रूप मे परिवर्तित होकर कवि के मुख्य भाव 
का रूपक (21९४2110? ) हो सफर । इस तरह लौकिक वस्तु को अलौकिक 
रूप देकर कवि अपने भाव का एक ठोस रूप प्रस्तुत करता है जिसके सभी अंग 
जीवितः; किन्तु एक दूसरे के अनुरूप हैं । इस स्पतिमय शरीर का प्राण कोई स्थाथी- 
भाव होना चाहिये, जिसके आलम्बन नायिका-नायक होगे ओौर सभी कार्य-व्यापार, 
मनोवेग इत्यादि इसी कौ अभिव्यक्ति अथवा अभित्रेरक होगे । समस्त शरीर में 
व्याप्त प्राण-वायुं के समान यह्‌ स्थायीभाव कथानक के पांच विशिष्ट अंगों के 
क्रमसे, जो सीढ़ी के पाच उंडों के समान है, विकसित होता है ओर अन्तः तक 
पहुंचते ही इसके पूणं स्वरूप का विस्फोट होता है ओर रस-व्यञ्जना का काम 
पर्णता को प्राप्त करता है । 

परन्तु इस नाटक के अन्तगंत अथं को सजीवं करनेवाले हैँ नट, ओर भरत के 
मतानुसार अभिनय ही रसन्यंजना का मुख्य साधन है ओर इसीलिए नाट्‌यशास्च में 
अभिनय कौ सिद्धि पर विशेष आग्रह है 1 

नानाद्रव्येवंहुविधेन्येन्जनं भाव्यते यथा । 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह ॥ 


अभिनय भी लोकस्वभाव, प्रवृत्ति तथा चित्तवृत्ति का अनुकरण है ओर इसमें 





१०० कान्य-समीक्षा 


भी लोकधर्मी तथा नाटुयघर्मी का सुखद सामञ्जस्य आवश्यक है । नट का प्रथम 
कतव्य है मानवभावों, अवस्थामों तथा चित्तवृत्तियों का वास्तविक प्रदर्शन । इसी- 
लिए शेक्सपिथर का भी कथन दै कि अभिनय का नित्यघमं है जीवन की ज्ञाकी के 
लिए एक भव्य दपंण प्रस्तुत करना जिसमें मानव-स्वभाव, गुण, अवगुण तथा सारे 
समाज का सहज रूप प्रतिविवित दै । प्रतिविव का अथं केवल यही दै कि वह॒ रूप 
अभिनय द्वारा परिवर्सित होकर अलौकिक हो जाता है । इसके साथ ही साथ अभिनय 
नाट्यधर्मी होता है ओौर अपने विशिष्ट प्रयोगो वारा अलौकिक रूपमे सौदयं 
तथा रस का संचार करता है । रस नाटक ही मे उपलब्ध दै, जीवन में उसका 
आस्वादन इस रूप में असंभव है 1 इसलिए -- 


नास्यधर्मी प्रवृत्तं हि सदा नास्य प्रयोजयेत्‌ । 
ठ कि वर्तते ९ 

न द्यंगाभिनयात्‌ किंचित्‌ ऋते रागः प्रवतंते ॥ 
नष € 

सवस्य सहजो भावः सर्वो ह्यभिनयोऽथेतः । 

` अंगांकारचेष्टा तु नास्यधर्मी प्रकीर्तिता ॥! 


अभिनय कौ सफलता तभी होगी जव नट पात्रों की मनोदणा का पुरणं अनुभव 
करके उसे सात्विक, वाचिक, आंगिक व्यापारो द्रारा सहृदयो का भावोत्कषं करे मेँ 
समथ हो । इसीलिए कवि के समान उसे भी साधारणीकरण मान्य होना चाहिए । 

इस प्रकार अभिनय के विभिन्न अंगों के द्वारा लौकिक कार्यकारण इत्यादि 
विभाव तथा अनुभाव का रूप धारण करते हँ ओौर कवि के भाव का भावन होता 
है 1 भरतमुनि की व्याख्या मेँ यह्‌ तथ्य स्पष्ट ह “विभावः इति कस्मात्‌ ?' उत्तर 
है “विभावो नाम विज्ञानार्थः, विभाव्यन्तेऽनेन वागंगसतत्वाभिनयाः इति विभावः 1" 
इसी तरह्‌ अनुभाव कौ व्याख्या है, अनुभाव्यतेऽनेन वागंगकृतोऽभिनयः इति' 1 इस- 
लिए ये नाट्यधर्मी हँ, यद्यपि इनका आधार लोक-व्यवहार तथा लोक-परवृत्ति ही दै- 


श्लोकस्रमावसंसिद्धा टोकयाच्राुगामिनः। 
अनुभावा विभावाश्च ज्ञेयास्त्वभिनये वुधैः ॥ 
माव, विभाव अनुभाव के संयुक्त माध्यमं ही से रस-निष्पत्ति संभव है । भरत 
ने उनका अन्योन्याधरित संबंध स्थापितं किया है 1 स्थायीभाव, विभाव तथा अततुभावः 
पर ही आधित है, वही उसकी प्रवरता के साधन है ओौर विभाव अनुभावं के 
अभिनय द्वारा अनुकृत होने दी परः रसास्वाद संभव होता है :-- 
विभावैराहतो योऽथः ह्यनुभावैस्तु गम्यते । 
` वागगसच्वाभिनयैः स॒ भाव इति संज्ञितः । 


स 
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वागंगमुखरागेण सच्वेनासिनयेन च । 
कवेरन्त्यतं भवं भोवयन्‌ भाव उच्यते ।।* 

भाव, अनुभाव, विभाव रस~चवंणा के माध्यम हं ओर उनके सुखद संमिश्रण 
सेरसोत्पत्ति होती है जो उनसे वित्करुल विलक्षण है 1 इसको समज्ञाने के लिए 
मुनि षाडव रस की उपमा देते है -- 

(लोकपरसिद्धेभ्यः परस्परविविक्तेभ्यः मघुरतिक्ताम्कल्बणकटुकषायेभ्यो 
मिश्रेभ्यश्च विक्षणः षाडवङब्दवा च्यः । तस्रघाना वहुतण रसनयोग्या 
क्रियन्ते । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार मधुर, लवण, कषाय इत्यादि & रसो के मेल से षाडव 
रस की उत्पत्ति होती है जो अपने कारणभूत उपकरणों से भिन्न है, उसी प्रकार 
विभावादि के अभिनीत होने पर स्थायीभाव रसत्व को प्राप्त होते है, अर्थात्‌ 
स्थायीभाव ही रस नहीं है, अपितु रस का माध्यम है 





७५ अभिनव मारतीकार का वक्तव्य है कि पहले इरोक द्वारा जो न्युसपत्ति 
स्थापित की गड है, वह कवि एवं नट को शिक्षा देने की दण्ट से, परन्तु बाद्‌- 
बालत दछोकों द्वारा खामाजिककी दृ्टिसे उसी (मावः का अथं वतायाजा 
रहा द । - 

ध्वाचिक, आङ्गिक, सुखरागाव्मक एवं सास्िक अभिनय के द्वारा उस 
सावका भावन करनेवाली सामाजिक की चित्तवरृत्ति-विदोष को भाव 
कहा जाता है जो वणेना-निपुण कवि के अन्तगंत अनादि एवं प्राक्तन संस्कार 
प्रतिमानमय राग केरूप मे है- जिसकी सवंसाधारणीमावेन आस्वाद्‌- 
योग्यता है ।' 

नानामिनयसंबद्धान्‌ मावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृमिः ॥ 

“सामाजिक की वह चित्तदृत्ति भाव हे जो चतुर्विध अभिनयो दारा संबद्ध 
सामाजिक द्वारा चन्यंमाण “रसः का भावनः करती हो । इन रोको की 
व्याख्या करते हुए घनिक ने कहा हे :-- 

“रख का मावन करनेवाका तत्व माव है या कविके अन्तरगत स्थित 
समाक को सावन करनेवाला तत्व भाव है-ये दोनों ब्युस्पत्तियो अमिनय 
एवं काय मे व्यवहृत “भाव शव्द क है" । 

देखिये : रस-विमदो : डा० राममूति त्रिपाठी, षर° २२५. 
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अभिनय के द्वारा ही रक्षक भी अपनी तटस्थता को छोडकर नाटकं मे प्रविष्ट 
होता है भौर उसका एक मुख्य अंग होकर रसभोक्ता वनता है। प्रक्षककी 
परिभाषा ही इस वात को सिद्धः करती है-- 
एवं भावानुकरणे यो यस्मिन्‌ प्रविरोन्नरः 1 
स॒तत्र प्रेक्षको ज्ञेयः गुणेरेतेररंकृतः ॥ 
इसलिए प्ेक्षक मे विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक दै। विना इनके वह्‌ 
सहृदय नहीं हो सकता भौर असहदय के किए तो अभिनय, नृत्य, संगीतादि उतने 
ही निरर्थक हें जितने कि वे रंगमंच की ईटों तथा दीवालों के लिए] प्रेषक के 
गुणों कौ नाट्यशास्त्र मै एक लम्बी सूची है ओर उसीमे से कुछ मुख्य गुणों का 
चयन तथा विवेचन किया जा सक्ता हँ-- 


चारित्राभिजनोपेताः शान्तिवरत्तश्रुताच्िताः। 
षडद्गनाश्यङ्राखाः प्रबुद्धाः ञ्ुचयः समाः ॥ 
चतुरातो्यङ्राखा नेपथ्यज्ञाः (करारिल्प) विचक्षणाः । 
वतुराभिनयज्ञारच सूक््मज्ञा रसभावयोः ॥ 
शब्दच्छन्दोविधानज्ञाः नानादास्रविचक्षणाः। 


अर्थात्‌ वह नाना शास्र, कला तथा विद्या का ज्ञाता हो, शुच, स्थिर-मन, 
चरित्र तथा शिष्टाचार से युक्त नाट्यप्रेमी तथा रस-मम॑ज्ञ, कुशाग्र बुद्धिवाला 
तथा कल्पना एवं भावातिरेक मेँ नायक से तादात्म्य स्थापित करने मे कुशल 
व्यक्ति हो 1 

इस तरह्‌ भरत ने प्ेक्षक का सम्बन्ध अभिनय से स्थापित कर दिया है; 
परन्तु उनके विवेचन का विशेष भंग रस.निष्पल्ति, ही है । उन्होने भाव के "भावनः 
पक्ष हौ पर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु "वासन" पक्ष कौ ओर केवल संकेत मात्र 
कर दिया हं । "वासन" का अर्थं हं रस की ` सहृदय मेँ व्याप्ति, जसे कस्तुरी की 
सुगन्धि वस्त्र मे व्याप्त होती ह । इसलिए भरत के टीकाकारो ने इसी अधूरे अंग 
को 'ही अपने विवेचन का मुख्य अंग॒वनाया । इस क्षेत्र मे सवसे वड़ा काम 
काश्मीरी पण्डितो ने किया जिनमें श्री शंकूक, भटुतोत तथा भदुनायक के नाम 
उल्लेखनीय है ओर इस परम्परा कां चरमोत्कषं अभिनवगुप्त की प्रसिद्ध टीका, 
 भिनवभारती' में पाया जाता ह । अभिनवगुप्त ने सभी मतों का खण्डन 
करके अपने विशिष्ट मत का प्रतिपादन किया ओर उनका मत इतना प्रबल तथा 
साधिकार सिद्ध हुमा कि उसका सफल विरोघ करने मे कोई भी परवर्ती विवेचक 
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समर्थं नहीं हुमा । इसी तथ्य का निर्देश माणिक्यचनद्र का प्रसिद्ध॒ श्लोक अपनी 
भाषा में करता हं: 

न वेत्ति यस्य गांभीयं गिरितुङ्गोऽपि रोषः । 

तत्‌ तस्य रसपाथोधेः कथं जानातु हडः कुकः ॥ 

भोगे रस्यादिभावानां भोगं स्वस्योचितं तुवन्‌ । 

सर्वथा रससवेस्वममाङक्षीत्‌ भद्नायकः ॥ 

स्वादयन्तु रसं सरवे यथाकामं कथंचन । 

सर्वस्वं तु रसस्यात्र गुप्तपादा दहि जानते॥ 
अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती टीकाकारो मे सवसे महत्वपूणं स्थान ध्वनिवाद के 
प्रबल विरोधक तथा हदय दपणः के लेखक भदटरुनायक का है ` जिनको रसविवेचन 
दोपपुणं होते हए भी तथ्यहीन नहीं है भौर उसमे दाशंनिक आौदात्य का उचित 

सासंजस्य भी है । 

उन्होने ठीक ही कहा है कि अभिनय द्वारा प्रक्षक के व्यक्तिगत भावों का 
उद्रेक नहीं होता है; क्योकि एसी दशा मे शोक का अभिनय उसके दुःख काही 
उत्पादक होगा । नाटकगत भाव का आस्वादन करने के लिए प्रक्षक के दृष्टिकोण 
काभी साधारणीकरण उतना दी आवश्यक है, जितना किं कवि तथा नट में 
अपेक्षित है 1 रंगमंच पर राम ओौर सीता के प्रेम को देखकर उसे अपने व्यक्तिगत 
अनुभवो का स्मरण नहीं होता, अपितु सामान्य प्रेम का ही उद्रेक होता है । सामान्य 
भाव तथा सामान्य भावक के समन्वय से ही रसप्रतीति होती है । इससे जनित 
मनोदशा स्व गुण से परिपूणं तथा रजस्‌ तथा तमस्‌ से रहित होने के कारण 
संसार के राग, द्वेष तथा बंधन से मुक्त होती है ओर आत्मा अपने मे ही शान्त 
तथा सन्तुष्ट होती है । इसके लिए उन्होने शब्दों मे अभिघा के अतिरिक्त “भावक्त्व" 
तथा भभोजकलत्व' दो नई शक्तियो की सत्ता स्वीकार की है। काव्य-भाषा की 
इन्दं दो शव्तियों से सत्त्व का उद्धव तथा उत्कषं होता है ओर आत्मा अलौकिकं 
आनन्द की ओर अग्रसर होती दै । यह अनुभव न तो लौकिकं है ओर न ब्रह्मानन्द 
का पर्याय 1 यह्‌ एक क्षणिक अलौकिक आनन्द है, यद्यपि इसमें हम अपने बन्धनो 
से मुक्त हो जति दै। इस तरह “"रसभोग का अपना विशिष्ट रूप है" ---" 
- ˆ वह्‌ हृदय कौ एक अवस्था है जिसक्रा स्वरूप है दृति, विस्तार ओर 
विकास" ˆ“. * ˆ यही मोग की अवस्था है ( यदा हि रजसो गुणस्य दृतिः, तमसो 
विस्तारः सत्वस्य विकासः, तदा भोगस्वूपं लभते )` ` "“ ` "इस सत्वमथौ अवस्था 
से रसिक का आत्मचैतन्य रूप लोकोत्तरमानन्दप्रकाशित होता है तथा इस 
आ नन्द भे रसिक विश्रान्त होता है * “ˆ ˆ“ रस का भोग आत्मानन्द के स्वरूप का 
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होता है, अतएव इसे 'परत्रह्मस्वादसविध' अर्थात्‌ ब्रह्मानंद के समान कहा 
गया है" ।७8 


अभिनवगुप्त ने भदटरनायक की दो नवीन शब्दशक्तियों का तो खंडन किया 
है, परन्तु परक्षक मेँ साधारणीकृत भावना का अनुमोदन किया है । व्यकिति-निरपेक्ष 
होने से सभी दशंकों की विभिन्नता विगलित होती है ओर उनमें एकत्व की व्याप्ति 
होती है ओौर इसी एकत्व के द्वारा रस की निर्विघ्न अभिव्यक्ति से ही चमत्कार 
का उद्धव होता है जो अलौकिक तथा विलक्षण होता है । यह मानस प्रतीति है 
जो लौकिक प्रतीति से भिन्न है, यह भाव-प्रतीति है जो अनुमवगम्य होते हुए 
भी अनिवंचनीय है । सवथा रसनात्सकवीतविष्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः । 
इस सफल प्रतीति में काव्य-कर्तां तथा काव्य-श्रोता का “हृदय-संवाद' होता है; 
क्योकि श्रोता कवि-व्यापारःक्रम के प्रतिकूल भावक व्यापार-क्रम का अनुगमन 
करके अन्त मेँ उस विन्दु पर पहुंचता है जहाँ से कवि-का्यं आरम्भ हुआ था । 
कविका क्रम है रस, फिर उसका सामान्यी या साधारणीकरण, शब्दों तथा 
अभिनय द्वारा रस-व्यंजना अथवा अभिव्यक्ति, तथा श्रोताका क्रम है अभिनय 
द्वारा साधारणीकरण, तादात्म्य द्वारा स्थायी का साक्षात्कार ओर अन्त मे स्लटिति 
रसातुभव आौर तज्जनित आनन्द । काव्य-रसास्वादन के लिए कवि तथा सामाजिक 
का आवश्यक तादात्म्य तो एकं सावंभौमिक सत्य हौ गया है । रावर्द प्रन्हस 
( &०७०९ ) ने कहा है कि भावक को भी काव्य का मं हृदयंगम करते के लिए 
उसी समाधिस्थ अवस्था (1५०९) मेँ पटना पड़ेगा जिसके द्वारा कवि ने काव्य 
का सुजन किया था ओर भैरिटेन ( 19४४० ) ने इस तथ्य की पुष्टि करते 
इए लिखा है, जिस प्रकार कवि तथा वस्तुविशिष्ट की तादात्म्यता से कवि के भाव 
का उदय हुजा था, उसी प्रकार कलानन्द का अनुभव भी उसी क्रम की पुनरावृक्ति 
है ओर भावक तथा काव्य के तादात्म्य से उत्प होता है ।७७ इस प्रकार कला- 
छृति का गौरव इसीमे है किं वह्‌ अपने सखष्टा की सृष्टि करती है ओर यहं सृष्टि 
सहृदय पाठक के मन मे होती है । (सहृदयः का अथं ही है "तत्सम हृदय" । 





=^ देखिये : गणेश अ्यंवक देशपाण्डेकृत “भारतीय साहित्यशाख' 
पृष्ट २९३ । 
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इसीलिए अभिनवगुप्त ने सात प्रकार के मुख्य रस-विष्नों का उल्लेख किया 
है जिनका निवारण रस-सिद्धि के लिए अनिवायं है :-- 

संभावना-विरह- पाठक में कल्पनादारिद्रय जिसके कारण तादात्म्य 
असंभव है ओर नाट्‌यरस अतुभवगम्य नहीं हो सकता 1 


स्वपरगत देशकाल विरोषाचदोष--यह सावारणीकरण मे असमथंता 
का सूचक दहै, जव प्रेक्षक अपनी व्यक्तिगत उलञ्नों तथा समस्याओं को लेकर 
अभिनय देखने जाता है ओर अपने अन्तत नरक से बाहर नहीं हो सकता । इसी 
से संबंधित तीसरा दोष है जिसे अभिवनगुप्त ने निजसुखादिषिवडीभावः कहा 
है जिसका शमन हृदय-नैमत्य के लिए आवश्यक है 1 

ध्रती्युपायवेकल्य- यह प्रवंध-दोष है जिसका अर्थं है विभावानुभाव की 
शिथिलता अथवा असामंजस्य जिससे रसोत्पत्ति संभव टी नदीं होती । यदि भावानु- 
भावों की स्पष्ट अभिव्यवित नहीं हुई तो स्पुटत्वाभाव दोष उल्यन्न दोगा । यह 
दोष कवि तथा नट दोनों के कौशल-दोधिल्य का परिचायक तथा रसास्वादन का 
वाधक होता है । अग्रधानता तथा संशययोग भी कवि के कला-संवंधी दोष हं 
जिनके कारण प्रधानरस या तो गौणरूप मे प्रकट होता है अथवा उसके विभावादि 
के संवंध मे संशय होता है । इस तरह नाटकसिद्धि तथा रसनिष्पत्ति के लिए 
कवि-कौशल, नट-कौशल तथा रक्षक की उपयुक्त मनोदशा एवं रसिकोचित 
गुणों का संयोग अपेक्षित होता है । इसीलिए अभिनवगुप्त ने प्रेक्षको के विभिन्न 
गुणों पर विशेष जोर दिया है--थेषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनो- 
मुकुरे वर्णनीय तन्मयीभवनयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः !' 


योऽर्थो हृदय्तबादी तस्य भावो रसोद्भवः । 
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काषठमिवाभिना ॥ 


रसिकः्व-- वह नैसगिक शक्ति जो मनुष्य समे कला-सौन्दय-परख के 
आधाररूपेण स्थित रहती है । 

खहदयत्व-- वह भावात्मक शक्ति जो प्रेम इत्यादि रागात्मकं व्यापारो के 
प्रत्यक्ष अनुभव अथवा साहित्य-सेन से विकसित होती है । एसे अनुभव संस्कारख्ूप्‌ 
मे प्रक्षक-हदय मेँ निहित होते है ओर उसके मन को भावुकं बनति हं जिससे रंग- 
संच पर नायक कै व्यापारो तथा प्रवृत्तियों का अभिनय होते ही उसका मन तन्मयी 
स्थिति के उपयुक्त हो जाता है । यह भावुकता नाटक के निरन्तर अध्ययन तथा 


अभिनय के रुचिपू्णं अवलोकन से पोषित होती है । इसीसे संबंधित है पक्षक 
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की प्रतिभा जो व्यंग्याथं को ग्रहण करके अलौकिक व्यंजित भाव को हृदयंगम कराती 
है :--'अपुव॑वस्तुनिर्माणक्षमत्वम्‌' कौ तदनुरूपा शक्ति । 

मनन-शक्ति-- यह सहृदय की वह शक्ति है जिसके दारा वह विभावानु- 
भावादि से प्रभावित होकर अपने पुवं संस्कारों तथा अनुभवों को जागृत करके 
उनका उसी प्रकार चवंण करता है जैसे गाय जुगाली करके अपने खाये हुए पदार्थो 
का--काग्यतत्त्वभूतो योऽर्थस्तस्य भावना वाच्यातिरेकेणानवरतचवंणा" । 

उपयुक्त अवस्था तथा मनोद शा-- स्सास्वादन के लिए अनुकूल 
अवस्था तथा मनोदशा का होना अत्यावश्यक है -जेसे श्य द्धार का आस्वादन वृद्ध 
तथा विरक्त लोग नहीं कर सकते, ओर शोकसंतप्त व्यवित नाचरंग मेँ रुचि रखने 
मे असमथं सिद्ध होते है । 

इन सव उपकरणों के संयुक्त होने पर सहृदय प्रेक्षक धीरे-धीरे भपने व्यक्ति- 
गत बन्धनो से मुक्त होकर तन्मय होता है ओर अन्त मेँ एेसी अवस्था में पहुंचता 
है जहां रसाभिग्यक्ति एवं तञ्जनित आनन्द सुलभ हो जाते हैँ । इस तरह रस 
कोई वाह्य वस्तु नहीं है अपितु एक विशिष्ट मनोदशा है । इस व्याख्या का सार 
अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध कथन में विद्यमान है-- 

अलोकिकविभावादिव्यपदेडमाग्मिः प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारो- 
पजोवनाख्यापनाय विभावादिनानानामनव्यपदेद्यैः गुणप्रधानतादर्येण 
सामाजिकधियि योगं ( संयोगं ) संबन्धम्‌ रेकाम्रं वा आसादितवद्धिः, 
अलोकिकनिर्वि्नसंवेद नात्मकचवेणगोचरतां नीतोऽधैः चन्यमाणतैकसारः 
न तु सिद्धस्वभावः, ताक्ताछिकि एव न तु चर्वणातिरिक्तकारावटम्बी, 
स्थाथिविखक्षण एव रसः ॥ इसका आशय है कि स्थायीभाव तथा विभावादि 
की एकता की निविघ्न प्रतीति ही से तन्मय सहृदय मे जो अलौकिक अर्थं अभिव्यक्त 
होता है वही चवंणा का विषय होता है, वह अलौकिक है, तात्कालिक तथा 
तकेनिरपक्ष है भौर विभावादि पर ही आधित है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति मेँ 
इसका अनुभव असंभव है । 

आजकल के रसविवेचकों तथा.काव्य-शास्त्रियो की यह धारणा है कि अपने 
पववत तथा समसामयिक शास्त्रय की तरह अभिनव गुप्त ने भी काव्यानन्द का 
तरिवेचन एक विशिष्ट दानिक तथा आघ्यात्मिक योग-पद्धति को ध्यान में रख करके 
हौ किमा है ` भौर इस तरह योगी तथा सहृदय की मानसिक क्ियाभों का साम्य 
इसमे अभि्यंजित है । अभिनवगुप्त शेवादैतवादीः थे -ओौर उनके ऊपर उत्पला- 
चायं के -आभासंवाद कां काफी प्रभाव पड़ा था । यह "वादः वेदान्त. के अद्वैतवादः से 








॥ 
। | 


रद 
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कुछ भिन्न है यद्यपि उससे प्रभावित भी दै । इसके आदि तत्त्व की संज्ञा है “महेष्वरः ` 
जो समस्त विश्व का बीज अथवा “अण्ड रूप है ओौर कई शक्तियो का पुंज है-- 
ये हँ आत्म-प्रकाश, आत्मज्ञान, तथा आत्मेच्छा । समस्त विश्व इसी बीज का 
आभास है ओर उसकी शक्तियाँ उसी प्रकारं प्रस्फुटित होती हँ जैसे सूं से किरणें 
निकलती दँ । आभास के पहले क्रम मँ शिव" तथा "शक्ति" का प्रादुर्भाव होता है 
जो "विमर्णेः अथवा "चानन्द रूप हँ जिसमे आत्मा.अपने दी श्रकाश' अथवा 
“सत्ता पर आल्ढ़ रहती है । जीवात्माएं भी इसी महातत्त्व के आभास है; परन्तु 
माया तथा सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों से अविष्ठित होने के कारण वे वासना- 
जनित सुख, दुःख इत्यादि के संकुचित बन्धन में जकडी रहती हं भौर आत्मस्वल्प- 
व्रती ति-जन्य आनन्द या "विमर्शं" से वंचित रहती हैँ । जीवात्मा को संकुचित 
करनेवाले पांच मुख्य वन्धन हँ--कला, विद्या, राग, नियति तथा काल । जव 
आत्मा यौगिक क्रियां तथा उपायो द्वारा इन माया के सांसारिक बन्धनं का परि- 
त्याग करके सत्व, रजप्‌ ओर तमस्‌ के ऊपर उठती है तो शिव" अवस्था मेँ पटुंचती 
है ओौर अपने निर्मल शद्ध रूप का साक्षात्कार करके विमं" अथवा आनन्द या 
"महायोग" अथवा 'चमत्कार' का आस्वादन करती है 1 यह्‌ आनन्द आत्मज्ञान 
तथा आत्मसाक्षात्कार की ही अभिव्यविति.है 1 

अव देखना यह है कि सहृदय पाठक या प्रक्षक किस क्रम से इस अवस्था तक ` 
पहुंचता है 1 डा० कान्तिचन्द्र पाण्डे ने अपने कम्पेरेटिव एस्थेटिक्सः, भाग १-- 
"इन्डियन एस्थेटिक्स' मे इस क्रम कौ व्याख्या इस प्रकार की है 19< इद्दियगत 
स्थिति, स्वतंत्र कल्पना, भावोन्मेष, शद्धिकरण, अलौकिक रस-चवंण तथा आनन्द । 
सहृदय की मनोदशा का यह क्रम इस प्रकार आरंभ तथा विकासोन्मुख होता दैः-- ` 
सहूदय नाटक देखने के लिए यह सोचकर चलता है कि उसको कुछ क्षण कला के 
अलौकिक संसार में विताने दै जहां वह्‌ लौकिक का्यं-कारण इत्यादि के वैयक्तिक ` 


वन्धनों से मुक्त होकर सौन्दयं का अवलोकन तथा आस्वादन करेगा । इस उदेश्य 


से अभिनय देखने की इच्छा से वैठे हुए सहृदय के ऊपर पहला प्रभाव पड़ता हैः 
संगीत का जिससे उसका मन॒ अपनी वास्तविक परिस्थितियों से अन्यत्राकृष्ट होने 
लगता है ओर इस नये क्रम की परिपोषक होती है सूत्रधार की प्रस्तावना 1 इसके ` 


` पश्चात्‌ अभिनय का आरंभ होता दै । नायक के व्यापार तथा स्थायीभावादि का 


प्रत्यक्ष अनुकरण जो प्रेषक की साधारणीकृत मनोदशा में सामान्य तथा अलौकिक ` 
प्रतीत होते है, जिससे उसके संस्कारजन्य भावो का उद्बोघ होता है ओर वह 





७< देखिये, पृष्ठ १५४-१७० । 
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नायकं कै साय तादात्म्य स्थापित करने लगता है, परन्तु यह तादात्म्य एकं विषिष् 
प्रकार का होता दै; क्योकि इसमें प्रक्षक स्व-चेतना का निःरेष विलयनं नहीं कर 
-पाता । इसके साथ ही साथ यह्‌ निविवाद तथ्यहै कि इस प्रकारक तन्मयता 
दशेक को अलौकिक संसार मेँ प्रविष्ट कराती है जहां कल्पना सक्रिय होकर उसे 
केन्द्र ही मेँ प्रतिष्ठापित कर देती है ओर वह्‌ नायक के भावानुभावों से संवेदनात्मकं 
संबंध स्थापित करके उसके सुख मेँ सुखी ओर दुःख में दुःखी होने लगता दै। इस 
तरह उसकी आत्मा तथा स्थायीभाव का संयोग होता है ओर चेतना व्यवितगत 
बन्धनो से मुक्त हो जाती है । यह्‌ मुक्त चेतना ही रस-चर्वण के योग्य होती है 
ओर रसातुमूति आत्मातुभूति का फल है ।०९ यही (विमं अथवा आनन्द की 
दशा है जिसमे भावातुमावादि मेँ निहित अलौकिक स्थायीभाव अन्तःकरण भें 
विलीन हो जाता है, जैसे साधक के सामने उपस्थित देवमूति अमूतंभाव म विलीन 
हो जाती है । इसलिए रसातुमव लौक्रिक अनुभवो से विलक्षण है ओर स्थाथीभाव 
से भी विलक्षण है तथा ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण है; क्योकि ब्रह्मानन्द मेँ आत्मा का 
स्वय विलयन हो जाता है । परन्तु इस चर्वणा मे आत्मा की सत्ता मुख्य तत्व दै 
ओर विभावादि का संयुक्त रूप भी, क्योकि वही रसाभिव्यवित के साधन हैँ । इस 
तरट्‌ सहृदय अन्त मेँ उसी रसमय अवस्था मेँ पहुंचता है जो काव्य-सुष्टि कौ बीज 
मानी गई है 1 अभिनव गुप्त के अनुसार रस एक ही है, परन्तु विभावादि के भिन्न 
हो जाने से उसकी भिन्न सूमों मे अमिव्यवित होती है । इस तरह वह भवभूति के 
मत से सहमत हैँ कि जसे समुद्र के आवतं, बुद्बुद्‌, तरंग आदि विकारमावर है उषी 
तरह रस के प्रकार वास्तव में एकही रस के वाह्य विकार हैँ । दूसरी वात है सवं 
रसो कौ आनन्दरूपता 'सवसंबरिचवणेरूपस्य एकघनस्य प्रकारास्य आनन्द्‌- 
सास्वात्‌ । अन्तरायशान्यविश्रान्तिरारीरत्वात्‌ सुखस्यः । यद्यपि यह तथ्य 
प्रायः सवंमान्य है कि दुःख तथा करुणा भी आनन्द ही के पोषक होते है; क्योकि 
अलौकिक रूप में साधारणीकृत होने पर शोक के सु हषं की चरमसीमा के यतक 
होते है, तथापि संसृत काव्यशास्त्र मे इसकी विरोधी परम्परा भी बहुत पुरानी है 
जिसके अनुसारं रस स्थायीमाव की ही अभिव्यवित है इसलिए करुणा से दुःख ही 
-उत्पन्च होगा । वामन ने एक पुराना श्लोक उधृत किया है :- 





>" आनन्दो ह्ययं न ॒लोकिकसुखान्तर-साधारणः । अनन्तःकरणवर्ति 
रूपत्वात्‌ । । । रसगंगाधर 
विमावादिचवंगमहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्पिषितेन तत्‌ 


स्माययुपदिवस्वस्वरूपरूपानन्दाकारा समाधाविव यो गिनञ्िचततबृ्तिरपजायते, 
-तन्मयी भवनमिति यावत्‌ । 
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करुणत्रक्षणीयेषु संप्टवः सुखदुःखयोः । 
यथानुभवतः सिद्धः तथैवोजःप्रसादयोः ॥ 
इसी तरह "नाय्यद्प॑णः'कार रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र ने रस को सुखदुःखात्मक 
माना है मौर भोज ने “रसा हि सुःखटुखावस्थारूपा' कहकर इसका अनुमोदन किया 
है 1 इस विवाद के संवेध में हम केवल इतना ही करेंगे कि अभिनव गुप्त का आनन्द 
वाद अनुभव तथा तकं के अनुकूल होने से अधिक तथ्यपुणं तथा ग्राह्य है । 


इस प्रकार नाटकं मे कवि के प्रवंध के अतिरिक्त कुछ बाह्यसाधन भी उपलब्धः 
है जो "रसनिष्पत्ति' मे सहायक होते दै, परन्तु श्रव्य-काव्य मेँ उन साधनों का अभावः 
रहता है । संभव है इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए नाटक को ही रस माना 
गया है ओौर काव्य मेँ इसको सर्वोत्तम स्थान भी प्राप्त हुमा-- काव्यं तावन्मुख्यतो 
दशरूपकात्मकमेव' 1 नाटय का गौरव अभिनय की सफलता पर निभ॑र करता. 
है अथवा साहित्यिक या कलात्मक वैशिष्टच के अश्रित है ? यह एक विवादग्रस्त 
प्रशन है जिसपर यहाँ विवेचन का कोई प्रयोजन नहीं प्रतीत होता है 1 हम केवल 
इतना ही करगे कि संसार के सर्वोत्तम नाटकों के पठने पर भी उतनाही आनन्द 
मिलता है जितना करि रंगमंच पर उनका अभिनय देखने पर ओौर असंख्य एसे 
नाटक हँ जो अभिनय की उत्कृष्टता से लोकप्रिय हुए, परन्तु थोडे ही समयमे 
उनका सौद्ं वतन पर सुनहले सुलम्मे के समान सारहीन सिद्ध हमा ओौर उनकी 
प्रसिद्धि भी क्षणिक रदी । इंगलैण्ड में लैम्ब ( 1.8 ) एसे नाटक ओर अभिनय 
्रमियों की तो यह दृढ़ धारणा थी कि “शेक्सपियर' के महान्‌ नाटकं का रहस्य 
रंगमंच पर अवलोकन से नहीं, अपितु अध्ययन-कक्ष के निरन्तर मनन ही से 
आस्वाद्य हो सकता है । अभिनय तो हृदय कौ मूक भाषा को भी सावंजनिक 
सम्पति समज्ञ वैरता है । 


इसका आशय यह है किं श्रव्य-काव्य में जहां कि अभिनय इत्यादि बाह्य साधन 
प्रस्तुत नहीं है, सहृदय पार्क को अधिक जागरूकं रहना पडता है ओर उसकी 
चित्त-एकाग्रता, चितनशीलता तथा तन्मयी भावना ही रस-सिद्धि के सवल 
साधन होते हैँ । काव्य के सतत अनुशीलन तथा आस्वादन से उसमे रसिकत्व 
विकसित होता दै जिसके फलस्वरूप नये काव्य का सौंदर्य रहस्य उसकी पैनी दृष्टि 
के सामने स्वतः प्रकट हो जाता है । उसे काव्य के विभिन्न अंगों के विश्लेषण के 
पश्चात्‌ उसके एकत्व पर ही ध्यान केन्द्रित करना पडता है ओर इसी एकाग्रता 
के बल से वह ध्यानमग्न साधक के समान उस चैतन्यावस्था मेँ पहुंचता है जहां 
काव्यानन्द परमानन्द के बहुत निकट आ जाता है । परन्तु “इयं च परमब्रह्मास्वादपतु 
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-समाधेविलक्षणा । विभावादिविषयसंवलितचिदानंदालम्बनत्वात्‌' । इसके अतिरखिवित 
ब्रह्मानन्द से रसानन्द इसलिए भी विलक्षण है कि इसमें सभी सहृदयो की एकता 
का आग्रह्‌ रहता है अर्थात्‌ रसिक यह अत्तभव करता है कि उसके साथ वैठे हुए 
सामाजिक" भी उसी आनन्द का आस्वादन कर रहे दँ--इस सहकारिता मै उसे 
किसी प्रकार का दवेष-भाव नहीं होता है । 

रस-विवेचन किसी भी दशन अथवा भवित-मागं का आश्रय लेकर ययो न 
किया जाय इसके स्वरूप के संबंध मेँ विशेष मत-भेद का स्थान नहीं है । यह्‌ 
सवंमान्य सत्य है कि काव्यानन्द अलौकिक तथा विलक्षण है ओर इसकी तुलना 
किसी अन्य प्रकार के लौकिक सुख से नहीं की जा सकती है; क्योकि यह्‌ आनन्द 
(अ ) व्यक्तिनिरपेक्ष दै भौर स्वतंघ्रर्पसे सभी सहृदयो के चवंणा-योग्य है; 
( व ) यह स्वाथे, उपादेयता, लाभ-हानि इत्यादि की भावना से मुक्त है ओर 
साघन नहीं, भपितु साघ्य है, विपय-वासना से निलिप्त; (स ) यह आनन्द अती- 
न्दिय है तथा मन की उच्च चैतन्यावस्था ही मे इसका उद्रेक संभव है। यह्‌ 
निष्काम साधना का फल है; ( द ) इसका अनुभव क्षणिक होता है परन्तु इसके 
साधन अर्थात्‌ कला-वस्तु, काव्य या नाटक गौर उसके विभिन्न अवयवो से संयुक्त 
रूप हमारे समक्ष विद्यमान रहते हैँ ओर अनुकूल मन:स्थिति तथा एकाग्र चिन्तनं 
से उस अनुभव कौ पुनरावृति होती रहती है । इसका परिणाम यह्‌ होता है किं 
यह आनन्द कस्तूरी की सुगन्धि के समान पाठक के मन मेँ "वासित, रहता है ८ 
एल मुरज्ञा जाता है, परन्तु उसकी सुगन्धि एक अमिट संस्कार छोड़ जाती है ; 
(य ) मनोवेज्ञानिकों ने इस अनुभव को 'हिपनोसिस' ( 7100818 ) कौ 
अवस्था से भिन्न बतलाया है; क्योकि "हिपनोसिस' मे मन की एकाग्रता चेतना को 
सक्रिय नहीं कर सकती, परन्तु काव्य का अनुभव पूरणं॒॑तुष्टि-आराप्त जागरूक चेतना 
काफल है। यहाँ पर कला-वस्तु चेतना की गुरुतम अथवा गहनतम क्रिया का 
सवल आधार रहती है ओर अन्त में चेतना स्वयं निश्चेष्ट हो जाती हि; क्योकि अव 
कोई वस्तु चेतना दारा पूर्णतया आत्मसात्‌ कर ली जाती है तो उस पर ओर चितन 
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अनावश्यक हो जाता है । इस आत्म-चैतन्य के स्थगन से उस वस्तु से तादात्म्य 


संभव होता है भौर जव यह्‌ तादात्म्य निविघ्न तथा अक्षुण्ण होता है तभी कलात्मकः 
परमानन्द अनुभवगम्य होता है ।< ° 


रस की यह व्याख्या बहुत-सी समस्याओं का समावान आसानी से प्रस्तुत 

कर देती है । उदाहरण के लिए पाश्चात्य सौदर्य-शस्त्रियो मेँ यह्‌ विवादग्रस्त प्रष्न 
रहा है किं सौन्दयं वस्तुनिष्ठ ( ०४1०५१४० ) है अथवा व्यवितनिष्ठ ( ५१1९०. 
भर ) 1 परन्तु रस-विवेचन से यह स्पष्ट दै कि काव्य-सौदयं जो आनन्द का 
साधन है वास्तव मेँ उभयनिष्ठ है। कला-ङृति कौ उ्कृष्टता उसके शरीर 
तथा आत्मा की समन्वित श्रेष्ठता मेँ है। उसमे अथं की गरिमा, भावों को 
उप्णिमा तथा अनुभवो की विविधता तथा अपुरव॑ता उपयुक्त शब्दो, अलंकारो, प्रतीकों 
दवारा अभिव्यंजित होनी चाहिये । उसके साधारण शब्द भी "गागर मेँ सागर के 
समान होने चाहिये जिससे उन पर जितना ही चितन किया जाथ उतना ही चमत्कार 
( भाषा तथा भाव दोनों का ) प्रस्फुटित हो 1 इसके साथ ही उसके सभी तत्वों मे 
एक घनिष्ठ, सजीव संबंध हो! इस प्रकार पुरा प्रवंध ओचित्य कौ छटा से आलोकितं 
हो, परन्तु एक-एक अंग रेणम के गोले (आ्लं० ० 8717ः) के समान हो जिसके 
उघेडने से असंख्य तन्तु प्रकट होते रहँ । इस प्रकार की कला-कृति में सौन्दयं-तततव 
एक शाए्वत किन्तु प्रण शक्ति के समान निहित रहता है, परन्तु इसको अनुप्राणित 
तथा सजी व करने का काम सुशिक्षित साहित्य-सेवी सहृदय भावक का है । इसलिए 
भावक का काम सूजन नहीं, वत्कि पुनसु जन है । उसौ कौ सक्रिय चेतना सुप्त 
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सौदयं को उद्बद्ध करती है 1“ २ भावक अपनी साधना से उस शक्ति को जागृत 
करके परमानन्द का आस्वादन करता है । तत्पश्चात्‌ दूसरों को भी उससे परिचित 
कराने का प्रयास करता है । इसीलिए कवि शली" ने कहा है कि काव्य की महान्‌ 
कृति !शिव तथा सुन्दरः का एक शाश्वत स्रोत है जो समाज की विभिन्न पीदियों 
के आनन्द तथा कल्याण के लिए प्रवाहित होता रहता है । इसमें इतनी शक्ति रहती 
है कि विभिन्न परिस्थितियों से उद्भूत लोगों की बहुरंगी मानसिक आवश्यकताओं 
की पूति उससे होती रहती है । इसका अथं है एक काव्य के अनेक पहलू तथा अथं 
हो सकते हैँ जो साधक के स्वभाव तथा आवश्यकता के सानुरूप होते हं । इसप्रकार 
काव्य, सौदयं का अक्षय भंडार है, परन्तु उसका आविष्कार तथा आस्वादन तो 
भावक कौ साधना पर ही निर्भर करता है--"यहि सर आवत अति कठिनाई, राम 
कृपा वितु आई न जाई" 1 

दूसरी विचारणीय वात यह्‌ है किं कवि का अर्थं भाषा मेँ अभिव्यक्त होते ही 
तरकश से निकले हुए तीर के समान उसके नियन्वण के बाहर हो जाता है ओर 
बाहर होते ही उसके नये-नये पहलू स्पष्ट होने लगते हे । इस तरह एक ही काव्य 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिनच्न अथं प्रदान करता है अथवा एक ही व्यवित 
विभिन्न मनोदशाओं मे विभिन्न पहलुओं की ओर आकृष्ट होता है, जैसे चन्द्रमा कभी 
सुखदाई एवं शीतल प्रतीत होता है ओर कभी हिमांशु होते हृए भी तप्तांशु का 
फल देता है । इसीलिए यह विधान है कि काव्यानन्द के लिए यह्‌ आवश्यक है कि 
पाठक अपने व्यक्तिगत समस्याओं तथा वासनाओों से ऊपर उठकर स्थिर मन से 
मनन आरंभ करते हृए उस ऊंचाई पर पहुचे जहां से काव्यगत भावों का पुरा 
दिण्दशंन संभव हो ओौर संसार के अन्य पदां एकदम चेतना से विगलित हो जायं । 
यही कवि तथा पाठक का हदय-संवाद है गौर गंगा-यमुना का संगम, यही वह 
आध्यात्मिक अवगाहन है जिसमे आत्मा की शुद्धि होती है ओर सुखद साक्षात्कार । 

दूसरा विवाद्रस्त प्रशन यह है कि काव्य मे भाव-पक् प्रधान है अथवा उवित- 


पक्ष । प्रष्न के दो रूप है; पहला है--भाव या भाषा का अनूढापन भौर दूसरा है 
वस्तु ( ४०४१९५४ ) गौर शेली का सापेक्षिक ( 7९19४79७ ) महृत्व 1 काव्य की 
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महत्ता भावों के अनोखेपन ( ०००७४ ) पर निर्भर करती है अथवा उवित- 
वैशिष्ट्य पर ? इस संवंध म अगज के प्रसिद्ध विद्वान कीलर-कूच “0” का एक 
सुन्दरः विवेचन उल्लेखनीय है । उन्होने कवि के लोकविदित रूप ( ०८1४९ ००- 
५९५०० ) पर असह्मति प्रकट करते हुए कहा दै कि लोग प्रायः यह समजते है 
करि उच्च कोटि का कवि महान तथा असामान्य भावों को भाषा मे अभिव्यक्त 
करना चाहता है, परन्तु भाषा भाव-वोक्लिल होने से अट्पटी हो जाती है ओर भाव 
भी पाठकों की बुद्धि. के परे होने के कारण किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं पति । 
परिणाम यह होता है कि उच्चकोटि का मौलिक कवि समाज मेँ तिरस्कृत रहता 
है । वह्‌ रोटी मागता है; परन्तु पाता है पत्थर ओर कभी-कभी तो देश से निर्वासित 
होकर अन्यत्र ही अपनी जौवन-लीला समाप्त करता है । परन्तु कालान्तर मे जन- 
चेतना के विकास के साथ उसके विचार वोध-गम्य होने लगते हैँ आर शब्दो में 
नई शक्ति तथा स्पूति प्रस्फुटित होती ह ओर इस तरह कत्र मे पड़ा हुमा कवि 
लोगों के उत्साह तथा महत्वाकाक्षाओं का प्रेरक होकर उनके जीवन का एक 
विशिष्ट अंग बन जाता है 1 


इसके अगे उन्होने कहा टै कि इस मापदण्ड को मनमें रखकर यदि हम 
यूरोप के ख्याति-प्राप्त कवियों पर विचार करं तो हमें ज्ञात होगा कि “होमर', "दान्ते 
तथा शेक्सपिथर' एसे सावंभौमिक कवि अपने अनूठे भाव क लिए विख्यात नहीं 
हए है; क्योकि उनके भाव तो मानव-जाति के विचारों तथा अतुभूतियो के ही 
विशुद्ध रूप दै ओौर उनकी महत्ता इसीमें है कि उन्होने उन भावों को एसी भाषा 
मे अभिव्यक्त किया जो उनका नैसगिक अंग हो गई ओौर पाठकों को अनुभव हुमा 
किवे भाव उन्हीं शब्दों मेँ व्यंजित किवि जा सकते है ओौर उनका रूपान्तर 
असंभव है । 

इसी प्रकार हम कह सकते हैँ कि कवि का विषय कितना ही महान्‌ क्यों न 
हो, जव तक उसके उपयुक्त शैली नहीं होगी तव तक उसक्रा रसात्मक रूप संभव 
नहीं होगा । इस तरह भाव तथा भावा, वस्तु तथा शेली का अन्योन्याध्रित संबंध 
होता है भौर इस विषय से विवाद का कोई अवकाश नहीं है 1 परन्तु इसके साथ हौ 
साथ यह्‌ भी विचारणीय दै कि उच्चकोटि के काव्य मेँ भावों का वैविध्य, विचारों 
की उदारता तथा अनुभूतियो की गहराई संश्लिष्ट होती है ओर तदनुसार भाषा में 
घत्व, विचारों मे गरिमा तथा उक्रिति मे स्पत आती है ओर पाठक उन पर 
निरन्तर मनन करने के लिए वाध्य होता है । एसे काव्यो मेँ एक महान्‌ आत्मा 
का साक्षात्कार होता है जो हमको संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर एक ऊचाई पर 
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ले जाती है ओर चेतना का पूणं विकास कर के उसे रस-प्लावित करती है । इस 
विषय में 'वाल्टर पेटर' का कथन स्मरणीय है 1 उनके लिए कला की पराकाष्ठा 
संगीत मे थी; क्योकि संगीत मे बाह्यरूप तथा आन्तरिक भाव अभेद्य होते हैँ ओर 
उनका विभाजन असंभव है 1 एसे काव्य को उन्होने सुन्दर कलाछृति की संज्ञा 
प्रदान की है। परन्तु इससे भिन्न एक महान्‌ कलाकृति होती है जिसमें मानव- 
जीवन के सार्वभौमिक तथ्यों का समावेण होता है ओर लोक-कल्याण तथा साव॑- 
जनिक प्रेम की भावना निहित होती है 1.3 इसी तथ्य का निरूपण करते हुए 
जान रस्किनि' ने भी कहा है कि उत्तम कला वही है जिसमें अधिक से अधिक 
उदार विचारों को अभिव्यज्जना हुई हो भौर विचार की उदारता का अर्थं है वह्‌ 
विचार जो पार्क के मस्तिष्क की उच्चतर शवित द्वारा ग्राह्य हों ओर उसको 
पुणेरूपेण प्रभावित करते हुए उसे अनुप्राणित करके विकासोन्मुख करे ।८ ४ 
काव्यसौद्ै, "चारुत्व' अथवा चमत्कारः विकसित शरीर तथा महान्‌ आत्मा 
का सुखद समन्वय है 1 इसके लिए यह आवण्यक है कि काव्य का प्रत्येक अंग 
स्वतः सुन्दर हो; परन्तु वह सुन्दरता अन्य अंगों के अनुरूप हो ओर सर्वाङ्गीण 
सुन्दरता का एकं उपयुक्त अवयवः; परन्तु इस सुन्दर शरीर को सजीव तथा गति- 
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शील वनानेवाला भाव ही इस चारुत्व का सार है 1 इसके न रहने पर तो काव्य- 
चारत्व उस स्थिर प्रकाण के समान है जो कभी-कभी मृतक व्यविति के मुख पर 
प्रतीत होता दै । इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने ईश्वर को ही रस, सौन्दयं 
तथा काव्य-गक्ति का मूल स्त्रोत माना गौर समस्त ग्रकृतिमे उसी सत्ताका 
विस्तार मानते हए व्यापक प्रकृति को मधरुमय घोपित किया। इसका अथं हुमा 
कि प्रकृति-सौन्दर्य ही परम सौन्दये तक पहुंचने के लिए एक सोपान हो गया मौर 
सांसारिक जीवन-यात्रा का अन्तिम चरण इसी प्रकृति-आत्मा से तादापम्य स्थापित 
करके परमात्मा तक पहुंचने के प्रयास मेँ व्यतीत होता रहा । प्लेटो" ने भी सासा- 
रिक सौदययं को आदशंसौद्यं की एक प्रारंभिक कड़ी माना टै ओर आध्यात्मिक 
विकास इसी कड़ी से आरभ्‌ होकर दिव्य सौदयं की अनुभूति में अवसान प्राप्त 
करता ठे । 

परन्तु प्रकृति-सीन्दयं की उपासना द्वारा उसमें निहित आत्मा का दशंन कराने- 
वाली समाधिस्थ अवस्था के सवैप्रसिद्धु समर्थक दँ १८ वीं शताब्दी के वरिष्ठ कवि 
“वङ्‌ सवथः, जिन्होने इस अवस्था का स्पष्ट वर्णन अपने "टिटनं एवे" ( ¶पलषय 
49045 ) नामक प्रसिद्ध काव्य मे किया है । उनका कथन उनके व्यक्तिगत 
अनुभव से संबंधित है; क्योकि एेसा अनुभव प्रायः असामान्य ही होता है । उनका 
स्मरण-कक्ष प्रकृति के सुन्दर पदार्थो के मूतिमान्‌ विम्बों ( ०८७ ) से भरा था 
ओर लन्दन के घोर जन-कोलाहल से क्षुब्ध होकर वे इन्हीं विम्बों पर मतन करते 
थे । दके फलस्वरूप शान्ति कौ एक लहर शरीर, हृदय, मस्तिष्क तथा आत्मा में 
धीरे-धीरे व्याप्त हो जाती थी; संसार के रहस्य तथा विरोधी तत्त्वों का बोज्ञ भी 
हल्का हो जाता था; क्योकि उस समय विश्व-व्यापक एकत्व तथा एक सूनिष्चित 
विधान ( ०८१८८ ) का अनुभव होता था । इससे आनन्द का उद्रेक होता था भौर 
धीरे-धीरे आत्मा शरीर के वंधन से मुक्त होकर अपनी अन्तदृष्टि उन्मीलित करती 
थी ओर प्रकृति के आत्मस्वरूप या आभ्यन्तरिक जीवनतत्व की प्रतीति के लिए 
समर्थं होती थी 1 उनकी व्याश्या समन्ञने के लिए पुरे काव्य का अध्ययन आवश्यक 
दै 1 केवल उद्धुरण से विद्ोष लाभ संभव नहीं है 1 # 





<^ वड सवर्थ के ङिए "ओखः तथा कान वे मुख्य साधन थे जो सानव- 


नि 
~, = 


सन तथा प्रङ्ृति मे तारतस्य स्थापित करते थे ओर प्रकृति के आध्यात्मिक 
चिन्तन के यही मूरू आश्रय भी थे 1 इसक्िए ष्टि-प्रत्यक्च से आस्मिक-प्रतीति 


. पूर्णरूपेण अधित थी--इन्दियां अतीन्दिय अनुभूतियों की प्रेरक थीं | इसी से 


उन्होने प्रङृति-खुषि को ओंख ओर कान का महान्‌ साम्राज्य (ष्टण 





११६ काव्य-समीक्षा 


सौद तथा काव्यानन्द : पाश्चात्य मत 
पार्वात्य समीक्षा-साहित्य तथा दशंन मे काव्यगत आनन्द पर सवतंरप से 
विचार होता रहा है, परन्तु अपने यहाँ की रस-परंपरा के र समान वहां कोई एक 
सुनिश्चित पद्धति नहीं रही जो आदि से अंत तक काव्य कै मुख्य आधार 
के रूप मे विपम विचारों का समन्वय कर सके । इसलिए भिन्न. बिचारको ने 
व्यवितगत रूप से इसकी अभिव्यंजना अथवा व्याख्या कौ है ओर उन्दी मे से कु 
विशिष्ट विचारों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया हैः-- 


अरस्तू 


मूरोप मे काव्य-शास्त्र के वास्तविक प्रवर्तक अरस्तू माने जाते हं, जिन्होने अपने 
“पोएटिक्स' ( 2०७४।०8 ) मेँ काव्य का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया ओर 
हूत से मौलिक सिद्धान्तो का उनके द्वारा प्रतिपादन हा । स परन्तु क 
संक्षिप्त तथा अपुणं है ओर वहत से सूत्रों की व्याख्या उसमे उपलब्ध नहीं हं । 
उन्होने इस मूल-भूत सिद्धान्त का साग्रह समर्थन किया है कि श ह स्य 
उदेश्य आनन्द प्रदान करना ह ओौर यह्‌ आनन्द काव्य के विभिन्न प्रकारो ( टेजंडा, 
कोमेडी, महाकाव्य इत्यादि ) के सानुरूप होने के कारण अनेक रूप धारण करता 
है । टरजेडी अथवा दुःखान्त नाटक कै प्रसिद्ध विवेचन मे उन्होने कहा है कि इसके 
उपयुक्त आनन्द के लिए कुछ विशिष्ट वातो का होना आवश्यक है-- 





0710 0 6 ९०0 682 ) कह] है । चिन्तन की अन्तिम अवस्था का वणेन 
उन्होने इस प्रकार किया हैः-- 
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इल भरकार दशा का चैतन्य मन सुष्टिनिहित सामान्य आत्मा का साक्ाव्ार 

करके च्ह्मानन्द्‌ सहोदरः का अनुमव कर सकता है । कवि ने इस भनुमव को 
अनिवंचनीय तथा अस्थायी ही माना हे । 
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| ( अ ) गम्भीर तथा सुगठित कथानक जिसका अंग~्रत्यंग एक दूरे से संबद्ध 
होकर एक एसे सौष्ठ्व का आविर्भाव करे, जिसके विभिन्न अवयव स्पष्ट होते हुए 
भी उसकी पूर्णता तथा एकत्व का सहन ही बोध करावें । । 

( व ) नायक, जो महान्‌ होते हुए भी द्शंकों के समान हो, जिससे उसके 
साथ तादात्म्य संभव हो सके ओर उसकी विपत्ति मे उन्हं अपने जीवनमेंभो 
तत्सम संकट के आने की संभावना परिलक्षित हो । 

( स ) इसतरह "करुणा" तथा “भयः दरेजेडी के मुख्य भाव है, जो एक दूसरे 
से संपृक्त होने चाहिए क्योकि यद्यपि नायक की विपत्ति उसके किसी दोष से उत्पच्च 
होती है, परन्तु उसकी प्रचंडता तथा नायक के अपराध मेँ कोई अनुपात नहीं रहता 1 

( द ) द्ेजेडी" इन मनोभावों का उदीपन करके उनका शोधन (6.118.818) 
करती है 1 

अरस्तु ने स्वयं कैथारसिस" ( ९९.॥19.7818 ) की व्याख्या नहीं की है यद्यपि 
अपने “पालिटिक्स' मेँ धामिक-उन्माद के नृत्य तथा संगीत द्वारा निवारण कौ चर्चा 
करते हुए उन्होने यह इगित किया है कि प्रेजेडी के द्ंक भी एक प्रकार की 
“कथारसिस' का अनुभव करते हँ जो इसी प्रकार की होती हुई भी उससे कुछ भिन्न 





#% रस-सिद्धान्त के विवेचन मे हमने अमिनवगुप्त के ही मत का आश्रय 
ख्या हे जो कालान्तर म सर्वाधिक सम्मानित इजा । परन्तु विवेचन कौ समासि 
ऊ पूं हम उस परिवत॑न की ओर मी संकेत कर देना उचित सम्षते हँ जो 
शंकरादरेत के विकास तथा व्यापकत्व का परिणाम माना जाता है । इस परिवतेन 
काआमास तो हमें विश्वनाथ मे मी मिरुता है, परन्तु इसका पूर्णं रूप पण्डित- 
राज जगन्नाथ के ^रस-गंगाधरः मे स्पष्ट होता है । अमिनवगुप्त तथा मम्मट के 
सिद्धान्त तथा अपने नव्य मत का अन्तर दुश्चति हुए उन्होने स्वयं कहा है-- 
इस्थं चाभिनवगुक्चमम्मटमद्धादिग्रन्थस्वारस्येन सग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादि 
स्थायी मावो रस इति स्थितम्‌ 1 वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिसारस्तेन रत्या्यवच्छिन्ना 
मग्नावरणचिदेव रसः । इसका आशय (डा० नगेन्द्र के शब्दों मं) हे. “ज्जभिनव- 
गुक्च तथा मम्मट आदि के अन्धं के अनुसार अज्ञान रूप आवरण से सुक्त 
दध चैतन्य का विषय वना हुभा रति आदि स्थायौमाव र हेः यह स्थिर 
भा । [ किन्तु “र सो वैसः इत्यादि श्रुति के अनुरोध से | वास्तव मे रति 
आदि स्थायीमाव जिसके विषय हों; एसे आवरणमुक्त शद्ध चेतन्य को हौ रस 
कहना चाहिये न किं चैतन्यविषयीभूत रत्यादि को" । 

4 रस-सिद्धान्त, पृष्ठ १८१ 
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है मौर इसका विवेचन “पोएटिक्स' में किया जायगा 1 "अरस्तु" का यह्‌ दृभ्यि है 
करि उनकी 'केथारसिस' का विवेचन उनके टीकाकारो की कल्पना पर आधित 
हुमा ओर उनके नवजागरणकालीन इटालियन समीक्षकों ने इस शव्द को 
चिकित्सा-शास्त्र की विरेचन-ज्रिया का रूपक माना ओर यह अथं निकाला कि जिस 
तरह शरीर का रोग विरेचन-क्रिया द्वारा दूर किया जाता है उसी प्रकार दर्शक का 
मानसिक विकार “टजेडी' के अवलोकन से दुर होता दै ओौर मनकी संतुलित 
अवस्था उत्पन्न होती है । यह एक एसा मोड था जो ककँयारसिति' कौ प्रायः 
अधिकांश व्याख्याओं को रंजित करने मे सफल हुआ ओर दूसरी व्याव्याए इसके 
सामने गौण हो गयीं । इस परम्परा के विरुद्ध कोई भी व्याख्या अनुपयुक्त ही 
प्रतीत होगी, परन्तु मेरा निवेदन यह्‌ है कि थोड़े से सहजज्ञान ( (0० 
8686) की सहायता से "अरस्तु" कौ कंथारसिस की एसी व्याख्या संभव दहै जा 
रस-सिद्धान्त से सामान्यतः मेल खा सकती है । 


अरस्तु" ने कथानक तथा नायक की सामान्यता पर वल दिया है जिससे दर्शक 
के लिए साधारणीकरण संभव हो सके । नायक एसा व्यक्ति हो जिसके साथ दशक 
का तादात्म्य सहन ही हो स्के, क्योकि अरस्तु ने स्पष्ट कहा है किं भयः का 
उत्पादन एसे व्यवित की विपत्ति से होता है जो हमारे समान है ओर कर्णाः का 
उद्भव इस ज्ञान से होता है कि नायक का दुःख उसके अपराध से कटीं अधिक दै 
( प०.०१616 3रप्िलण ह ) । इसलिए टेजेडी के मुख्य भावसंवेग ( 10258108 ॥ 
दरक-नायक के हृदय-संवाद ही पर निभंर करते हैँ जौर इस संवाद में दर्शक लोक 
के संकुचित क्षेत्र से ऊषर उठकर कला के विणाल क्षेत्र मे पहंचता है ओर उसके 
संस्कारगत भय' तथा कर्णाः विशुद्ध होकर रसास्वादन के माध्यम होते है । 
अरस्तु ने अपने रेटरिक' में “भयः तथा "करुणाः को मिधरित' भाव कहा द; क्योकि 
वे लौकिकं जीवन मँ दुःखतत्तव से युत रहते ह 1 परन्तु नाटक के अलौकिक क्षत्र मँ 
उनका शोधन होता है ( जैसा कि दजेडी कौ परिभाषा से स्पष्ट है ) अर्थात्‌ दुःख 
का मल उनमें से निकल जाता .है ओर फलतः दुःखान्त नाटक भी आनन्द का 
सबल माध्यम होता दै 1 


„ यहं व्याख्या इतनी सौधी है कि इसकी सार्थकता मे किसीकोः जल्दी विश्वास 
नहीं हौ सकता, परन्तु वादविल का कथन है कि सत्य कभी-कभी बच्चो की साधारण 
वाणी से प्रकट होता है जवक्रि वडे-बड़ विदान्‌ तथा वुद्धिमान्‌ उसके लिए अपने 
इद्धि-जाल मेँ मटकते रहते ह । इस तरह्‌ अरस्तू का सिद्धान्त भरत के रस-मुवर 
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से काफी साम्य रखता है यद्यपि यूनानी समीक्षक्र ने अभिनय का विदेष महत्व 
स्वीकार नहीं किया है ओौर नाटक के साहित्िक पक्ष का टी समर्थन किया है । 
लोँजिनस ( 1.07 प४8 ) 

"अरस्तु" के लगभग चार सौ वषं पश्चात्‌ रोम-राज्य कै स्वर्णयुग मे (लँजिनस" 
ने ग्रीक-माषा मेँ ओदात्य के ऊपर अपने प्रसिद्धं ग्रन्थ "आन दी सन्लादमः कौ 
रचना की, जिसका एक ही भाग उपलब्ध है ओर भाव-संवेगों ( 2४581008 ) स 
सम्बन्धित अलग विवेचन का पता नहीं है! ओदात्य की परिभाषा में उन्होने 
कहा है कि यह प्रबन्ध काएक विशिष्ट गुण है जो श्रोताओं या पाठकों के मन 
को संकुचित दायरे के ऊपर चेतना के मुक्त संसार में पहुंचाकर परमानन्दः 
( 1781181007ए# 07 60888 ) का अनुभव कराता हं । इसका भ्रभाव वज्रनादः 
( प्तः 0०४ ) के समान क्षटिति" होता है ओर उसे कोई भी शक्ति रोक 
नहीं सकती 1 इस विशिष्ट आनन्द का कारण पाठक का एक महान्‌ आत्मा से 
तादात्म्य है जिससे एेसा प्रतीत होता है कि वह गोज-पू्णं कति उसीकी प्रतिभा 
की उपज है । इसी कारण शुद्ध ओदात्य की प्रतीति मात्र से हमारा मन-मयूर नाच 
उठता है । इस चमत्कार का कारण यह्‌ है किं मानव-मन सहज ही ओदात्य-प्रमी 
है ओर यही प्रेम उसके दिव्य ( 17००) रूप का परिचायक है। ईश्वर ने 
मनुष्य की रचना करके उसे इस विशाल संसार मेँ उच्चस्थान प्रदान किया है ओर 
उसके मन को इतना उदार बनाया है कि प्रकृति की विभूतियां उसकी आकांक्षाम कौ 
तुप्ति नहीं कर सकतीं । इसीलिए मनुष्य स्वभावत प्रकृति की महान्‌ तथा अद्मुत्‌ 
वस्तुजं का ही प्रेमी होता है । उसको खेत सीचनेवाली सुन्दर नद से उतना 
प्रेम नहीं होता जितना कि विशाल समुद्र की अतल जल-राशि से; वह्‌ चूल्हे क 
अग्नि म कोई रोचकता नहीं पाता है; परन्तु उसका हदय उल्लसित होता है एसे 
्राकृतिक चमत्कारो से जैसे आकाश में प्रकटित विदयुत-प्रकाश-सरिति ( 9०९४ 
1807६ ) अथवा ज्वालामुखी के मुंह से निकली हुई भयंकर अग्निधारा जो 
एक क्षण मे आसपास के पदार्थो को भस्मसात्‌ कर देती है 1 इस तरह्‌ यह्‌ बिल्कुल 
स्पष्ट है कि इस प्रकार का परमानन्द चैतन्य-मन की एक विशिष्ट मवस्था का 
परिणाम है जिससे मनुष्य किसी महान्‌ शविंत की प्रेरणा से उद्बुद्ध होता है 1 
इसका अर्थं यह कदापि नहीं है कि एसी अवस्था मे हम एकदम निष्क्रिय अथवा 
परतंत्र हो जाति है; अपितु अपनी चिर-परिचित संकीणंताओं से ऊपर उठकर अपी 
दिव्य शक्ति का अनुभव करते दँ । जैसे देव-मन्दिर की पुजारिन दैवीप्रैरणा से देवत्व 
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कौ प्राप्त हो जाती है मौर एक क्षण के लिए मानव-इतिहास के भावी द्य उसके 
अन्तश्चक्षु के समक्ष नाच उत्ते है । 


ओदात्यके पांच कारणोंमें दो सहज ह, जैसे उदार विचार तथा प्रबल 
भाव ओर तीन उत्पाद्य हँ--जैसे अलंकारो का उपयुक्त प्रयोग, उचित शब्द-चयनं 
तथा कलात्मकं प्रवंध रचना । 

उन्होने ठीक ही कहा है कि उदार विचार महान्‌ आत्मा कौ प्रतिध्वनि होते 
हँ ओर नैसगिक होते हुए भी इनका अनुशासित विकास संभव है । एसी आत्मा- 
वाले व्यक्ति को जीवन के तुच्छ कार्यो तथा प्रपंचो से अलग रहते हृए॒ व्यापक 
दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा "काव्य-शास्त्रविनोदेन' कालयापनं करना चाहिये । 
प्राचीन ख्यातिप्राप्त लेखकों का अनुकरण भी लाभदायक होता है, परन्तु अनुकरण 
का अथं उनकी महानता को आत्मसात्‌ करना ओर उनको प्रतिदन््रौ मानकर 
क्रियात्मक स्पर्धा म व्यस्त रहना दै 1 यह्‌ उत्तम संघं प्रतिभा के उत्कषं के लिए 
अत्यावश्यक है ओौर इसमें विजय तथा पराजय दोनों कल्याणकारी सिद्ध हते है । 
उच्च विचारों के साथ प्रवल भावों का सामंजस्यं भी होना चाहिये; क्योकि भावा- 
तिरेक से ही शब्दों मे चमत्कार पैदा होता है ओर उनमें एक उन्मादकारी शक्ति 
प्राुभूत होती है; परन्तु भाव स्फूतिमय होने चाहं जो हमको सक्रिय बनावे । 
करणा इत्यादि मृदुभाव तो हृदय मँ शिथिलता पैदा करते हैँ तथा चेतना के उत्कं 
में साधक नही, वाधक होते है । 

भावावेगों की तीव्रता ही अलंकारो की उत्रिमता को बहिष्कृत करके उन 
हृदय कौ भाषां का एक सहन अंग वनाती दै भौर प्रकृति तथा कला का भेद भी 
मिटा देती है। भावों की लहर मे सैकड़ों अलंकार एक साथ ही तरंगवत्‌ बहते 
रहते है । इस प्राणतत्व से रहित होने -पर उदात्त प्रवंध तो वात-ग्रस्त शरीर के 
समान भदा तथा शुष्क प्रतीत होता है । विचारो तथा भावों के प्रकाशसखोत तो शब्द 
ही द ओर्‌ इन्हीं के चयन तथा संयोजन पर कलाकार की सिद्धि तथा प्रसिद्धि 
निभेर रहती है.जौर ये ही उसकी प्रतिभा की कसौटी भी प्रस्तुत करते है । 

परन्तु सवल तथा उपयुक्त शब्दों की शविति उनके संघात ((010112.#102) 
ही भै निहित है भौर पूरे प्रवेध का साफल्य लेखक के शिल्प-कौशल पर बहुत-कु 
आश्रित रहता है 1 प्रवंध के विभिन्न तत्व शरीर क अवयवो के समान हैँ जो अलग 


अलग तो महत्वहीन होते है परन्तु कौणलपूवंक संगठित होने पर उनमें से अपूव 


निति पूट पड़ती है 1 प्रवं के रूप-चारुत्व से शब्दों की ध्वनियां संगीतलहरी के 
समान ही प्रभावोत्पादकं होती है । इन विभिन्न ध्वनियों का सामंजस्य हृदयस्पन्दनं 





॥ 
। 
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के समान समस्त काव्य-शरीर को अनुप्राणित करता है गौर उसके विविव अंगों 
को एक सूत्र मे वांधता है; परन्तु संगीतमयी ध्वनि की भी सफलता प्रच्छन्न रहने 
नेहीदहै। ज्यों ही यह हमारे कानों को प्रभावित करने का प्रत्यक्ष प्रयास करती 
है इसका प्रभाव मन्द होने लगता दै । 

लांजिनस ने वार-वार कहा है कि ओौदात्य का प्रभाव स्थायी हौता है ओर यह 
सभी वरग, स्वभाव तथा व्यवसाय के लोगों को एक समान ही स्पशं करता दै; क्योकि 
सभीमें एक दही दिव्य शक्ति विद्यमान है। लेकिन्‌ साहिव्य का मू््याकन तो 
परिव विद्वत्ता का अन्तिम फल होता दै ओर इसकी उच्रति तमी संभव होती है 
जव इसके निर्माता घनलोलुपता से मुक्त हों ओर लोक-ग्रियता तथा श्वय, विलास 
आदि के भुलावे में न पड़कर अपनी कला-साधना मेँ कर्तंव्य-निष्ठ रहं । 

प्लोटिनस ( 21018 ) २०४-२६द ट 

'्लेटो' के वाद “प्लोटिनस" पहले दार्शनिक हँ जिन्दोने सौँदयं का आध्यात्मिक 
विवेचन किया । अन्तर केवल यह है कि उन्होने न तो पार्थिव वस्तुओं का तिरस्कार 
किया ओर न कला तथा कलाकार पर अत्याचार ही । उन्होने भारतीय काव्य 
शास्त्ियो के समान ही सौद्य-साधना को त्रह्य-साधना कौ सहोदरा स्वीकार किया 
ओर कलाकार तथा दाशंनिक दोनों को समान आदर प्रदान किया । अभिनवगुप्त 
के समान वे भी आभासवादी थे ओर उनका परमतत्व, अद्ितीय सत्ता ( ५०८) 
सयं के समान ही परकाण-पुंन है ओर सौदयं का अमूतंखूप । इसी एक की सत्ता से 
अनेक का "आभास" होता है ओर सूयं के प्रकाश के समान यह ाभास अपने उद्गम- 
विन्दु से जितना दही दुर होता है उतना ही इसका दिव्यालोक कम होता जाता 
है । इस तरह पहले यह॒भमूतं एक ( 00९ ) त्रिमूति का रूप धारण करता है, 
वर्ोकि इसकी पहली सन्तति 'स्पिरिट' ( अप ) ओर फिर स्पिरिटः कौ 
सन्तति "सोल ( ६०४1 ) अलौकिक आत्मायो का रूप घारण करती ही । इसी का 
एक आभास जीवात्मा भी है ओर इसके भी तीन अंग है--अन्तःकरण ( शप ), 
आत्मा ( 80४] ), शरीर ( 8०0 ) । आत्मा का शरीर के बन्धन से मुक्त होकर 
पाथिव-लोक से ऊपर आध्यात्मिक लोक कौ ओर अग्रसर होने का नाम दी साधना 
है । इसकी पराकाष्ठा उस दिव्य अनुभव मे होती है जव परम सत्ता का भ्रकाश 
उसके सामने कौघ उस्ता है भौर आत्मा उसमे विलीन हो जाती है 1 यही ब्रह्मानन्द 
है 1 इस साधना का पहला चरण है जीवात्मा का शरीरब॑घन से सुव्त होना ; 
इसके वाद बौद्धिक बन्धनो- स्मरण तथा संस्कारो से सृक्ति होती है । इस 
प्रकार आत्मा कां प्रवेश दिव्य क्षत्र मे होता दै जहां से मानवता के आन्तरिक रूप 





| 
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का ज्ञान होता दै आओौर इसके वादवाली अवस्था ब्रह्मास्वादन कौ है जहां आत्मा 
सभी कोचियाों से मुक्त होकर केवल ब्रहम-साात्कार ही मेँ लीन होती दै। 

सौन्दयं शिव तथा .सध्य से भिन्न नहीं है, इसलिए यह भी साधना की एक 
विशिष्ट सीद है जिसका उदाहरण प्लेटो के फेड़स' ( 2126078 ) ओर “सिम्पँ- 
जियम ( 807081४7 ) में मिलता हैँ जहाँ सौदयं-प्रेमी प्रेमिका के रूप से आरंभ 
करके दिव्य सौन्दयं के अनुभवहेतु आध्यात्मिकं आरोहण का कठिन ब्रत लेने के 
लिए उपदिष्ट हुभा है । 'प्लांटिनस' के अनुसार सुन्दर परमसृन्दर के नीचे है ओर 
काव्यानन्द का यही चरम लक्षय है] परमसुन्दर के निचले स्तर पर दैतकाः 
आभास रहता दै ओर चेतना यहं अनुभव करती है कि उसकी सत्ता है । 

जीवात्मा का एकं मुख्य गुण है कल्पना, जिसके दो खूप हैँ-एद्रिय तथा 
अतीन्द्रिय ] पहले का काम है वाह्य वस्तुओं के संस्कारो को मूर्तिमान्‌ करना, परन्तु 
दूसरे का मुख्य कतव्य है अलौकिक प्रेम (10॥611९५४०९] 1.0९) के अविच्छेय' 
संबंध द्वारा सत्यरूपों ( 1०04868 ० प्प ) का निर्माण करना । यही आलां 
के उत्कषं के साधन दँ । आत्मा मे एकं अलौकिक स्मरण शक्ति ( 1260011९67- 
1075) है जो साधारण स्मरणणवितः (ल्फ) से भिन्न है; क्योकि 
इसी शक्त के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करती है ओर मूल-भूत 
अलौकिकता का ज्ञान जीवित रती है । 

कलाकार किसी वाह्य पदाथं का अनुकरण नहीं करता, अपितु आत्म-निहित 
अलोकिक प्रतिमाओं को मूतिमात्‌ करता है । काव्य एक अलौकिक अनुभूति से 
अनुप्राणित रहता है । कलाक्रार भी साधक है ओर उसकी साधना के फलस्वरूप 
ही सुन्दर वस्तुं मेँ निहित मौलिक आत्म-तत्व के दर्शन होते हैँ जिसको कवि 
अपनी लेखनी द्वारा एक सुन्दर शरीर में प्रतिष्ठापित करता है । सौन्दयं शरीरः 
सौष्ठव का पर्याय नहीं है; क्योकि इसका आधार अंगों का संगठन या सामंजस्य मात्र 
नहीं होता ह । सौन्दयं तो एक प्रकाश है जो अन्तरात्मा के स्फुरण से पैदा होता 
है । इसीलिए जीवित शरीर-सौन्दयं मृत शरीर के सौन्दयं से अधिक मनमोहक 
होता है । क ५ 

इस तरह कल्ृति के दो रूप होते है--एक शारीरिक, तथा दूसरा आत्मिक 
(ऽप८४॥) 1 मात्मिक सौन्दयं का साक्षात्कार च्मचक्षु से नहीं, अपितु अन्तदृंष्टि 
से. संभव ह । इसके लिए भावक मे इन सभी वन्धनों से मुक्त होकर तथा सभी 
व्यापा अथा चुल-दःख की साधारण छच्छाओं से परे एक निष्काम मनःस्थितिः 
मभौष्ट दती है । इस तरह कलात्मकं साधना म भी. आत्मा घीरे-धीरे सांसारिकः 
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अनुभवो के उपर उस्ती हुई बुद्धि , कल्पना, स्मृति आदि के स्तरों से अग्रसर 
होकर अन्त मे एसे स्तर पर पहुंचती है जहां इसका शुद्धं रूप निखरता दै ओर 
यही शुद्ध रूप ही काव्यात्मा के साक्षा्तार का कारण है । यह साक्षाल्तार्‌ आल्म- 
स्वरूप कौ पहचान भी है ओर काव्य म निहित आत्मा का अनुभव भौ । डस 
साक्षाक्तार मे आत्मा के सभी मल धुल जति हँ ओर एक विशिष्ट प्रकारके 
आनन्द का उद्रेक होता है जो भारतीय काव्य-शास्तियों के शब्दो मे "रस॒-निष्पत्ति" 
अथवा ब्रह्मानन्द-सहोदरः कहा जाता टै जिसका न तो वणन ही संभवं ओर्‌ 
न किसी अन्य वस्तु से उसकी समता ही हो सकती है । 


0. [3 
दाशेनिक विवेच 

यूरोप ञं सौन्दर्य-विवेचन का दाशनिक रूप १८बीं शताब्दी के अन्तिम चरण 
म प्रस्ुटित हुआ ओौर इसका व्यापक तथा गहन अध्ययन "कण्ट! ( 1९9६) तथा 
उनके परवर्ती जमन दाशनिकों ने किया, यद्यपि इस अध्ययन पर उनके पूवेवर्ती 
विचारक, जैसे "वामगार्टन' ( ए पा४०२॥९ ) तथा "वकं" ( एपा6 ) के 
विचारों कौ स्पष्ट छाप पड़ी है 1 काण्ट ( १७२४-१८०४ ) ते अपने तीन प्रसिद्ध 
किन्तु जटिल ग्रन्थो क्रिटीक आव्‌ प्योर रीजन, क्रिटीक आव्‌ प्रैविटकल रीजन 
ओर क्रिटीक ओंव्‌ जजेण्ट--मे मानव-मन कौ तीन विभिन्न क्रियाओं तथा उनके 
्े्नो का विशद वर्णन तथा विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसको हम आध्यात्मिक, 
व््ावहारिक तथा सौन्दय॑-बोधक संज्ञा प्रदान कर सकते दै 1 प्रत्येक क्रिया के मूल 
मे कोई विशिष्ट नियम है, जैसे सौन्दरय-बोध-व्यापार को हम सार्थक प्रयोजन 
निरपेक्षता ( (ए प्प०8धपा {ए पा0086168811688 ) के सिद्धान्त से अभिप्रेरित 
मान सकते ह । किसी बाहरी वस्तु की जानकारी हमको तीन प्रकार से प्राप्त हो 
सकती है-- ज्ञान द्वारा, सुख-दुःख की अनुभूति द्वारा तथा एक अतीन्द्रिय संवेदना के 
द्वारा, जिसमे कोई वस्तु हमे एक विशिष्ट आनन्द प्रदान करती है; क्योकि उसमें 
तथा हमारी बुद्धिवृत्ति मे एकं रहस्यमय सामंजस्य प्रतीत होता है !1 इस सामंजस्य 
की व्याख्या नहीं हो सकती ओर न हम यही जान सकते है कि इस आनन्द-दायिनी 
सुन्दर वस्तु का कौन-सा पहलू अथवा शुग हमारे आनन्द का कारण है 1 इस 
आनन्द-जनित सौन्दयं का विशिष्ट रूप आभ्यन्तरिक तथा अलौकिक है; क्योकि 
( अ ) यह्‌ सौन्दयं व्यवितनिष्ठ होते हए भी सामान्य है 1 अर्थात्‌ इसका अनुभव 
किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, परन्तु वह्‌ व्यति स्वयं जानता ह किं उसको 
सुन्दर लगनेवाली वस्तु सभी शिष्टं प्राणियों को सुन्दर लगेगी ओर जो इस 
सौन्द्थ-बोध से अनभिज्ञ है उनके अन्दर कोई न कोई तुटि है, वहं सुरुचिपुणं नहीं 
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है 1 ( व ) सौन्दर्य-जनित आनन्द सामान्य होने के साथ ही साथ प्रेय तथा शरेय 
के सुल से विलक्षण ह । जो वस्तु हमको प्रिय है उसमें इन्दरियसुख निहित है; 
क्योकि वह॒ हमारी वासना अथवा इच्छा की तृप्ति करती है अथवा हमारे लिए 
उपदेय है । इसी तरह श्रेय-सुख के पीछे भी दूसरों का कल्याण करते हुए आत्म- 
सुख प्राप्ति का उदेश्य विद्यमान रहता है; परन्तु सौन्दयं-वोध मे स्वाथं तथा 
पस्मा्थं का कोई उदेश्य नहीं होता ओौर सुन्दर वस्तु का कोई प्रयोजन भी नहीं 
ज्ञात होता । हम केवल इतना ही कह सकते हैँ कि यह मानव-मन कौ किसी 
अज्ञात आकांक्षा का परितोष करतो है! इस तरह सौन्दर्य-जनित अथवा 
सौन्दयं-सापेक्ष आनन्द अतीन्द्रिय तथा आभ्यन्तरिकं दैः इसका अनुभव 
हो सकता है, वणेन नहीं । ( स ) इसीलिए सौन्द्य-बोध में मनुष्य की अभिरचि 
( 14.5९ ) का महत्वपुणं स्थान है; क्योकि इस नैसशिक प्रवृत्ति से रहित होने 
परः आनन्द का अनुभव नहीं हौ सकता । जैसे सुस्वादु भोजन का अनुभव रसना- 
स्वादन ही से हो सकता है, उसका वर्णन असंभव तथा निरथंक है । ( द ) 
“काट के सौन्द्यवाद की प्रधान विरेषता यही है कि वह्‌ खष्टा ओौर दृष्य के वीच 
अज्ञात सामंजस्य के परिणामस्वरूप घटित वेदना को -ही सौन्दर्य-वेदना मानते हे। 
सौन्दयं-वेदना मात्र स्वार्थविहीन आनन्द है ओर व्यक्तिनिष्ड होकर भी स्व॑निष्ठ 
होती है । काट की कमजोरी यह है कि उन्होने यह बताने की चेष्टा नहींकीकि 
किसी वस्तु को हम उसके किस परिचायक धर्मं के आधार पर सुन्दर कहें ? किसी 
एल को देखकर हम उसे क्यों सुन्दर कहते है इसका कारण हम न तो अपनी व्यक्त 
मनोवृत्ति में ही खोज पाते हैँ ओर न उपस्थित वहि्व॑स्तु एल ही में । इसका कारण 
समज्ञाते हुए कांट ने कहा है कि सौन्दर्यानुभूति हमारी आभ्यन्तरीण अतीन्द्रिय वृत्ति 
के साथ बुद्धिस्थ वृत्ति के अलौकिक सामंजस्य का बाह्य फल मात्र है । इस अलौकिक 
सामंजस्य का विशिष्ट परिचय प्राप्त करने के लिए या उसका रूपम समञ्चने के 
लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है" 'सव-नियं्रण-निरपेक्ष भाव से विकल्प 
( नापरं ०२ ) गौर इद्धिवृत्ति कौ स्वाधीन परम्परानुव्तिता के लिए 
पारस्परिक परिचय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाला आनन्द ही सौन्दयं कहलाता 
है ।**< अर्थात्‌ हेम केवल इतना कह सकते हँ कि क्रियात्मक कल्पना तथा बुद्धि 
के सामंजस्य के फलस्वरूप ही आनन्दवोध होता है; परन्तु इस सामंजस्य का क्या 
कारण अथवा स्वरूप है इसे समञ्ञना असंभव है । यह आभ्यन्तरिकं अनुभूति किसी 
वस्तु के माध्यम से पैदा होती है, इससे उस वस्तु को सुन्दर माना जाता है गौर 








^° देखिये सोन्द्ये-तन्त्व, पृष्ठ २०५ तथा २११ 
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सौन्द्ं उसका विशिष्ट धमं प्रतीत होता है जो सवके लिए अनुभव-गम्य है । 
सामंजस्य-वोध पहले होता दै ओर तत्पश्चात्‌ सौन्दयं का आरोप उस वस्तु पर 
क्रिया जाता दहै । 

सौन्दर्यं के साथ-साथ ओौदात्य ( पण्णा ) का विवेचन भी कांटके 
पववर्ती तथा समसामयिक विचारकों ने किया था ओर इसीलिए काट ने भी इस 
परं प्रकाश डाला है ओौर "वकं" के विचारों से असहमति प्रकट की है । सौन्दर्य-बोध 
तथा ओदात्य-जनित अनुभूति मे विशिष्ट अन्तर यही है कि सौल्दर्यानुभूति किसी 
वाह्य वस्तु ओर हमारी मिश्रित बुद्धि-कल्पना के सामंजस्य का परिणाम है, परन्तु. 
प्राकृतिक ओौदात्य का मुख्य धर्म है असंगठ्तिरूपता ( १०१५1688१९88 ) 1 इसलिए 
यह्‌ हमारी कल्पना को स्तम्भित करता है ओर उसकी शक्ति के परे प्रतीत होता. 
है 1 मानव~मन अपनी इस असहायावस्था में अतीद््रिय ज्ञानशक्ति ( 8880" ) 
का आश्रय लेता है; क्योकि उसका संवन्ध सीमारहित क्षेत्र कौ अलौकिक वस्तुभं से 
होता है । इसलिए प्रकृति-वस्तुओं की भयावह विशालता हमारी आत्मगतं उस 
विति का उद्वोधन करती है जिसमे हम संसार के सभी प्राणियों से अपने को 
विलक्षण सम्चते है । इसलिए सौन्द्य-वोध भँ मन शान्त-चिन्तन की अवस्था में 
रहता है, परन्तु मौदात्य-अनुभव मे वह गतिशील होता है 1 एते साक्षात्कार से 
मन अपनी अलौकिक शक्ति का विस्तार करके गम्भीर वस्तु के उपर उठा 
चाहता है । इस प्रकार ओदात्य-बोध सें दुःख तथा सुख का संमि्रण रहता दैः 
परन्तु सौनद्थ-बोध विशुद्धं आनम्द का फल होता है 1 इसी तरह का मिभरित भाव 
सदसद्विवेकी ( 1४१०२] ) अनुभव स भी होता है जहाँ आत्म-निर्वलता के 
साय ही साय लौकिक क्षेत्र के ऊपर अलौकिक क्षेत्र मे उठने को अपनी क्षमता 
की भी अनुभूति होती. दै । इसलिए ओदात्य के अनुभव मँ कल्पना तथा अलौकिक 
बुद्धि ( ८०४७0" ) का विरोध निहित रहता है 1 कल्पना कौ असमर्थता मेँ ही 
अलौकिक बुद्धि की विशिष्ट शवित के व्यापार का कारण उपस्थित होता दै 19 
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इस तरह प्रकृति का भयोत्पादक पदाथं अथवा दृश्य हमारे मन में उदात्त-भाव को 
जन्म देता है । 


इसके वाद हम कलात्मक सौन्दयं के क्षे मै प्रवेण करते हैँ जिसका विवेचन 
कर्ता तथा भावक दोनों पक्षों से हुमा है । उत्तम कलाकार के गुणों का वर्णन कसे 
हए कांट ने यन्त्रकला ( ९०७)०8] ) तथा ललितकला ( 48116416 धा ) 
का स्पष्ट अन्तर बतलाया है । ललितकला भी दो प्रकार की होती है- प्रेय तथा 
सुन्दर । प्रेय-कला, जसे पाककला इत्यादि, का ध्येय होता है इन्द्रिय-सुख या स्वाद; 
परन्तु ललित कला ( 16 &7† ) का आनन्द अतीन्द्रिय होता है ओर उसका 
किसी बाह्य उदेश्य से संवन्ध नहीं होता । हम केवल इतना ही अनुभव करते 
है कि वाह्य वस्तु तथा हमारी स्वतंत्र कल्पना आर बुद्धि से इसका सुखद सामंजस्य 
है, कलाकार के लिए सुजनात्मक कल्पना ( ८०९८०४९७ [र्प्०8४१०१ ) 
तथा बुद्धि ( १८०७४९०1 ) का स्वतंत्र साम्य आवश्यक है।<< इसका 
अथं है कि कलाकार नियम-मुक्त होते हृए भी कला के नियमों से नितान्त परे नहीं 
है । यद्यपि उसका नियम-पालन भी सहज तथा अनैच्छिकि होता है! वास्तव में 
प्रकृति मेधा के द्वारा कला को स्वयं व्यवस्थित करती है। मेधा ( 6्णापड ) 
कलाकार की वह नैसगिक शक्ति है जिसकी सहायता से वह्‌ सुन्दर वस्तुजं का 
सृजन करता है । इसके साथ ही साथ उसमे स्वतंत्र कल्पना ( २०वप०४१९ ` 
1"082704600 ) का भी होना आवश्यक है जो स्वतंत्र बुद्धि (ए१0९७४- 
१४६ ) से समन्वित होते हुए भी आवद्धु न हो । इसके परिणामस्वरूप वह दद्धि 
हारा ग्राह्य भावों या विचारों ( ०००७7४8 ) कों मूतिमान करने मै सफल होगा । 
यह मूति ( 188९ ) भाव का रूपान्तर मात्र नहीं होती; क्योकि यह कल्पना दारा 
रंजित ही नहीं अपितु अतिरंजित रहती है जिससे एक भाव से अनेक भाव निकल 
सकते हँ । कलाङृति अनुकृति नहीं होती, वह तो एक आदश वस्तु होती है जिसमे 
प्रतिभाशाली कवि के दिव्य-भाव ( 1087160 10०48 ) विद्यमान रहते है जो 
कि भन्य मेधावी लेखकों के मन भ उसी तरह के भावों का उन्मीलन करते ह । 
शुक्त कल्पना का चमत्कार ही भाव का “भावनः करता है ओर काव्य मे आत्मा 
कौ विशिष्ट भोभा का उद्भव भी । काव्य की आत्मा शव्द मे अभिव्यक्त नहीं की 
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-जा सकती, इसलिए कवि को व्यंग्यार्थी शब्दो तथा प्रतीको की आवश्यकता पड़ती 
है जिसमें अतीन्द्रिय तथा आध्यात्मिक भावों की असिव्यंजना संमव हो सके । 

भावक का विशिष्ट गुण सहृदयता { 7888९ ) है जो मुक्त कल्पना तथा मुक्त- 
बुद्धि के सामंजस्य से उद्भूत सदयं का बोध कराती है! यह्‌ एक व्यक्तिगत 
अनुभूति होती है, परन्तु व्यक्ति क स्वार्थं तथा मौतिक इच्छाजों एवं व्यावहारिक 
उदे ण्यो से निलिप्त होती दै इसलिए इसका निर्णय सवेनिष्ठ होता है ओर जो 
व्यक्ति इस निर्णय के विरुद्धं होते द उनमें इस शक्ति की कमी होती है 1 काव्य 
सौंदर्यं की परख सहृदय का मानसिक व्यायाम है जिससे उसका स्तर ऊँचा टोता 
है ओर मस्तिष्क कौ शविति्यां वलं तथा स्पूति प्राप्त करती हँ । इस तरह के 
व्पाधाम से सहूदय भावक उस मनोदशा मे पहुंचता है जिसमे कवि ने काव्य- 
सृष्ि संपन्न की थी इस प्रकार भावक तथा कवि का तादात्म्य होता है ओर 
इस तादात्म्य से एक एसे आनन्द का अनुभव होता है जो अलौकिक दै ओर साधारण 
सुख-संतोप से नितान्त विलक्षण । भावकं स्वत्व की संकुचित सर्यादा से सुक्त होकर 
काव्य के स्वतंत्र संसार मे विचरण करता है तथा एसे भावों, चित्रो तथा पात्रों 
का साक्षात्कार करता है जो ईश्वर की सृष्टि मेँ अनुपरलन्य दै; क्योकिवेकविकी 
दिव्य-शक्ति की उपज हँ । 


हेगेल ( ५8०४० ) ( १७७०-१८३१ ) 

काट के परवती दार्शनिकों तथा कलाशास्त्रियो मे हेगेल कां विशिष्ट स्थान 
है; वोकरि अपने जटिल दाशेनिक विवेचन मे उन्होने कला की विस्तृत व्याण्या 
समाविष्ट की है ओर उसमे भारतीय कलाओं का भी निदेश स्पष्ट है! इसलिए 
हेगेल की अधिकांश धारणां भारतीय काग्य-शास्त्र के अनेक सिद्धान्तो से साम्य 
रखती है, जिक्तका एक सर्वाङ्गीण विश्लेषण डं० कान्तिचन्द्र पाण्डे के “क्पेरेटिव 
एस्येटिक्स' भाग २, अध्याय ११; प° ६५७ में प्रस्तुत है 1 उसीका संक्षिप्त 
विवरण देकर हम संतोष करेगे; क्योकि हेगेल कै दानिक दलदल में फंसना 
श्रेयस्कर न होगा । 

(१) हिगेल ने अभिनवगुप्त के समानं ही स्वीकार कियाद कि उच्चकोटि 
की कलाक्रति कला-सौन्दयं कौ विशिष्ट अनुभूति का एकं मात्र साध्यम है ओर यह्‌ 
अनुभूति भौतिक स्तर से ऊपर उठते हुए आध्यात्मिक स्तर पर्‌ पर्ुचनेवाले सहृदय 
की साधना का चरम लक्ष्यहै। 

(२ ) काव्य-शरीर एक आन्तरिक भावप्रेरणा से अनुप्राणित होता है जो 
उसकी आत्मा है ओर अभौतिक तथा आध्यात्मिक है । 
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(३) नाटकं के विवेचन मेँ दैगेल ने भरत के समान ही लोकधर्मी तथा 
नाट्यधर्मी का सामंजस्य स्वीकार कथा है ओर पात्र के भावों की अभिव्यवित कै 
लिए कायं के अतिरिक्त शरीर-भगियों, इंगितों तथा मुद्राओं इत्यादि को आवश्यकं 
साधन माना है । 

( ४ ) काव्य अध्यात्मिक सत्ता कौ अभिव्यक्ति है, परन्तु यह्‌ एक मूततिमानं 
व्यक्ति के क्रिया-कलापों द्वारा आभासित होता है। यह धारणा उपनिषद्‌ के "रसो 
वै सः' से साम्य रखती है । 

( ५ ) भारतीय काव्य-शास्त्ियों के समान ही हेगेल ने भी नट का यह्‌ मुख्य 
कतंग्य माना है कि वहु नायक से तादात्म्य स्थापित करे 

( ६ ) देगेल ने भी काव्यानुणीलन-जनित अनुभूति को आत्मिक प्रतीति माना 
है; क्योकि इसमें स्वरूप से परिचित आत्मा काव्य के बाह्यलोक मे पुनः आत्म- 
साक्ना्तारः प्राप्त करती है । अन्तर यही है कि हमारे यहां श्री शंकुक आदि 
आचार्यो के अनुसार हम नट मे एतिहासिक नायक की सत्ता आरोपित करते हैः 
परन्तु हेगेल का संकेत रूप-सीमातीत परम सत्ता ( ^8०1८० ) की ओर है । इस 
सम्बन्ध मे यह्‌ स्मरणीय है कि उत्यलाचायं का (ईशवरप्रत्याभिज्ञा सिद्धान्त हैगल 
का प्रवल समर्थन करता है । 

(७ ) हेगेल का कथन कि कलाकृति किसी एसे तथ्य की ओर संकेत करती 
है जो इसके बाहर है एक प्रकार से %ध्वनिवाद' का रूपान्तर है । 

( ठ ) मम्मट आदि भारतीय आचार्यो के समान हेगेल ने भी प्रतिभाके 
विकास तथा परिष्कृत के लिए ज्ञान, कौशल तथा अभ्यास का महत्व स्वीकार 
क्रिया है। 

(ठ ) अभिनवगुप्त के समान हेगेल ने भी कवि का अहमत्व-त्याग, विषय के 
साथ तादात्म्य तथा प्रेम आदि सावैभौमिक एवं स्वयंसिद्ध॑तच्व, जो परमसत्ता 
की मूतिमान्‌ विभूतियां है, तथा कलात्मक अभिव्यंजना इत्यादि को काव्य-परेरणा 
का आवश्यक अंग॒माना है । इसका अथं यह है कि कला का उच्चतम उदेश्य 
दिव्य सत्ता ( 10191०९ ) को, उसकी क्रियाओं तथा आभासं द्वारा, अभिव्यल्जित 
करना है सः 

( १० ) अभिनवगुप्त तथा हेगेल इस बात से सहमत है कि कलात्मक सम्बन्ध 
अन्य ज्ञानात्मक ( 16076108] ) तथा व्यावहारिक सम्बन्धो से विलक्षण दै । 
इसर्ग कर्तां तथा वस्तु ( 0९५४ ) दोनों का साधारणीकरण होना आवश्यक 
होता है । हेगेल के लिए काव्यनसाघना, वैज्ञानिक साधना तथा साधारण प्रलयक्ष 
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( 2670९ ण ) से भिन्न है; क्योकि काव्यगत वस्तु ( ४6४67181 ) भौतिक 
नियन्वणों से विमुक्त रहती है 1 

( ११ ) दैगेल कै अनुसार काव्य का स्थान एद््रीय तथा शुद्ध, सम्बन्धहीन 
विचार ( एप€ "70४0४ ) क्षेत्रों के मध्य में है; क्योकि इसमें वास्तविकता तथा 
कल्पना की आदशंमयी सुषमा का सामंजस्य होता है । इस प्रकार लौकिक वस्तु 
अलौकिक रूप धारण करती है 1 

(१२) देगेल ने इस वात का आग्रह किया है कि काव्य में केवल सामान्य 
( 0००8०] ) भावों का समावेश होना चाहिये; क्योकि ये ही मूल सत्ता 
( ^+0801प#€ ) के उपयुक्त तथा वोधगम्य रूपान्तर हैँ 1 कहना न होगा कि यह्‌ 
सिद्धान्त भारतीय विचारधारा का मूल तत्तव है 1 

( १३ ) हैगेल के एक कथन से यहं स्पष्ट दै किं वे शान्तरस के भी समथंक 
ये; क्योकि उनके मतानुसार काव्य का एक मुष्य कतव्य है पाठकों के मनम 
आभ्यन्तरिक जीवन के वेगो का स्पष्ट खूपांकनं करना, चाहे वे भाव-संवेगो तथा 
अतुभृतियों कौ तरंगे हों या मन्‌ की शान्त स्थिति मेँ दृश्यमान भाव । 

( १४ ) कला, प्रकृति से उच्चतर है; यह अलौकिक तथा आदशंमयी है; 
क्योकि यह चैतन्यमन की सृष्टि है ओर इससे सभी विषयगत इच्छाएं तथा वासना 
वदिष्करृेत ह 1 ऽ 

( १५ ) कलाकृेति भावक कौ साधना की वस्तु है जैसे योगी के ध्यान के लिए 
मूति का माध्यम । इसलिए इसके वाह्यांगो- जैसे शब्दो, भावभंगियों तथा चित्रो- 
इत्यादि कै भीतर स्थित आत्मा का साक्षात्कार ही काव्यानन्द है जो करि एक 
अलौकिक्र आत्मातुभति है । इस तरह कलाकृति का सम्बन्ध इन्द्रियो से नही, अपितु 
मन से है ओर इसलिए सहृदय पाठक को विषय, वासना तथा स्वकीय दृष्टिकोणों 
से मुक्त होकर इसमें तन्मयता प्राप्त करनी चाहिये । इससे जनित आनन्द अलौकिक 
तथा आभ्यन्तर होता दै ओर इसके लिए भावक आत्मा के लिए चिन्तन द्वारा 
काव्य-निहित आत्मा की प्रतीति तथा उससे तादात्म्य आवश्यक है 1 


क्रोचे ( (7०५९ ) ( १८६६-१६१२ ) 


इटली के करोचे' तथा फंस के "वर्सा" ( 8००४8०० ) उन दारोनिकों मे हँ 
जिन्होने आज के भौतिकतावादी वैज्ञानिक युग मे मनुष्य के आन्तरिकं व्यापारो तथा 
अनुभूतियो को बाह्य संसार के ऊपर प्राथमिकता दी है भौर इस तरह से उन्होने 
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उन आभ्यन्तरिक मूल्यों का महत्व स्वीकार क्रिया है जिग्हूं आज की सभ्यता निरथ॑कं 
मान वैठी है । इस तरह जर्मनी के आदशंवादी ( 108125४८ ) दर्षन का पर्यवसानं 
क्रोचे के अभिव्यज्जनावाद ( 5 768810"187 ) में हुआ है भौर इस प्रसंग 
कोलरिज का प्रसिद्ध कथन, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके ट, "कोच 
( ००९६ ) के दृष्टिकोण का प्रारूप माना जा सक्ता है :-- 

“हे देवि ! प्रकृति-चिन्तन मेँ हम जो कु प्राप्त करते दँ वह॒ वास्तव मेँ हमारे 
सनकौदेतहै; क्योकि प्रकृति मानववप्रेमी के जीवन से ही अनुप्राणित होती है। 
उसका मनमोहक नवोढा का अलंकृत परिधान एवं शोक तथा मृत्यु-सुचक वेश 
भूषा हमारे विरोधो मनोभावों, हषं तथा शोक, के अभासमाव्र है" । 

इसलिए सौद्यं प्रकृति का गुण नहीं है 1 इसका .उद्धव तो मानव-मन के 
आन्तरिक व्यापार पर निर्भर है ओर सनुष्य की कट्पना तथा मानसिक अवस्थाभें 
से रंजित होकर ही प्रकृति नानारूप धारण करती दै 1 इसलिए हम कह सक्ते टै 
क्ति जो वस्तु एक व्यक्ति को सुन्दर प्रतीत होती है वह॒ दूसरे को असुन्दर अथवा 
कुत्सित दिखलाई पड़ सकती है अथवा वही वस्तु हमको एक समय प्रिय ज्ञात होगी, 
परन्तु दूसरे क्षण ही मानसिक परिवतंन के कारण कटुता की उपज करेगी । 

“क्रोचे' के कला-सम्बन्धी सिद्धान्तो को समज्ने के लिए उनकी मानव-मनसंव॑धी 
दाशंनिक मान्यताओं की संकलिप्त व्याध्या आवश्यक है । क्रोचे ने मानस-व्यापार्‌ 
के दोक्षेतव्र माने ज्ानक्षेत्र ( 1160८९४९] ) ओर संकल्प ॒या कमर 
( २०९०४०९] ) । दूसरे विभाजन भे प्रवय के दो विभाग हृए है । पहले के (अ) 
कला या सौन्दयं सम्बन्धी स्वयंप्रकाग ज्ञान ( 10४०० ), ( व ) तकं सम्बन्धी 
ज्ञानं ( 000672४ ) । संकत्पात्मक व्यापार के भी दो भेद हँ (स) माधिक या 
भोतिक उत्कं या कल्याणगत व्यापार ( ४८०९९ ) तथा ( द ) मंगलाभिमुखी 
क्रियां ( ४1)०९1 ) । स्वयंप्रकाश ज्ञान ( 1॥प४०य ) मानस कां मौलिक 
स्तर है; क्योकि मन के सभी व्यापारो की जड़ यही दै 1 यह मूलभूत स्वयंप्रकाश 
ज्ञान सवमें होता है, अन्तर केवल न्यूनाधिक परिमाण का होता है । विज्ञान तथा 
नीति में भी पहले मन कौ क्रिया उत्पत्त होती है ओर तत्पश्चात्‌ संकल्प अथवा 
तज्जनित व्यापार आरंभ होति है । स्वयंप्रकाश ज्ञान कवि या कलाकार कादी 
विलक्षण गुण नहीं दै । मेधावी कवि एेसा व्यक्ति नहीं है जोस्वगंसे पृथ्वी पर 
पके फल के समान टपक पड़ता है ।< ९ उसमें तथा अन्य मानव मे अन्तर केवत 
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इतना ही है कि उसका यह ज्ञान अधिक व्यापक होता दै; कयोकि वह अपनी निर्माण- 
शवित से बहुत से व्रिखरित संस्कारो ( 1"077९5870"8 ) को संश्लिष्ट करके मूति- 
मान्‌ कर सकता है गौर उसकी कल्पना-शकति अधिक दुर तक उड़ान भर सकती है । 
अन्तर केवल व्यापकत्व ( ेप्शनिक्णए्ठ ) का है, न क्रि गुणत्व या प्रकार 
( (पथा ४०४र७ ) का. क्रोचे के दशन मेँ स्वयं-प्रकाश ज्ञान का विशिष्ठ स्थानं है 
ओर इसका पूर्णं परिचय न होने से उनके कलासंवंधी विचारों को समञ्ञना कठिन 
होगा; इसलिए इसका विष्लेषण आवश्यक है । 


स्मयं प्रकाश ज्ञान (1प््पाण०) ) का स्वरूप 


(अ ) स्वयं-प्रकाश ज्ञान मानव-मन की प्राथमिक क्रिया है, जो शाश्वत है 
तथा कला का उद्गम स्थान । कला स्वयं-प्रकाश ज्ञान ह ओर आत्मा का खूप होने के 
कारण शाश्वत (16781) है । ( व ) इसमें बौद्धिक तत्व या प्रमा (60०९78४) 
का स्पशं नहीं होता दै; यह विेषावलम्बी ( 1०01ए1१०९1 ) होता है जवकि प्रमा 
( ००००९१४ ) सामान्यावलम्बी ( ए १२००७९1 ) होती दै । (स ) स्वयंप्रकाश 
ज्ञान कल्पनाप्रसूत होता है ओर यह मूतिमान्‌ ( 1४85110 ) भी होता है । 
ससे मिलकर प्रमा ( 0०००९१४) भी इसी के रंग में रंग जाती है । जसे काव्य- 
गत पात्र प्रायः दाशंनिक विचारों का आश्रय लेते है, परन्तु ये विचार उनके 
स्वभाव तथा चरित्र के ही अंग ह, उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है । ( द ) स्वर्य- 
प्रकाश ज्ञान काल तथा देण के नियंत्रण से मुक्त होता है ओौर इ्दरियगत वाह्य 
प्रतीतियों से भी यह्‌ परे है । वाह्य वस्तुओं के संस्कार मानव-मन मेँ विखरे 
रहते है, परन्तु जव वे अन्तःकरण की स्वयंभूतक्रिया द्वारा संगठित तथा मूतिमान्‌ 
होते दै तभी वह स्वयंप्रकाश ( 1णष्णधेठाऽ) की संजा प्राप्त करते हं । 
(य ) हस मानस-क्रिवा के उपक्तरण नवीन या प्राचीन, वाट्य तथा आन्तरिक 
इत्यादि प्रको के हो सकते दै, परन्तु मन के लिए उनका अन्तर गौण है। यहाँ 
मुख्य वात है अमूतं को मूतं बनाना तथा विभिन्न तत्त्वों को एकता के सूत्रम 
अनुस्यूत करना, जिससे वह एक तत्तव के अवयव सात हो जां ओर अपनी सत्ता 
को एकत्व में विलीन कर दँ । (र) स्वयंप्रकाश ज्ञान का विशिष्ट अंग है अभि- 
व्यित ( 71768870 ), अमूतं का मूतमान्‌ होना 1 यह्‌ अभिव्यक्ति सन के 
अन्दर ही होती है; क्योकि यह कलाकार के, चाहे वह कवि हो या चित्रकार अथवा 
वक्ता या संगीतकार, दर्शन ( 1510 ) की अभिव्यक्ति है 1 ( ल ) इस तरह 


स्वयं-प्रकाश ज्ञान मन में निहित संस्कारों ( 11688108 ) का परिष्कृत 
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खूप है ओर इसका उदय तभी होता है जव कलाकार अपनी मानसा द्वार 
संस्कारो का पुननिर्माण करता है ओर अव्यक्त को व्यक्त करता है चाद बह 
अभिव्यक्ति आन्तरि भाषा मेँ हौ अथवा स्वर, रंग तथा रेवां मे हो, भ्रमि 


व्यक्ति के लिए समी माध्यम समान हैँ । ( व ) यह्‌ आभ्यन्तरीण अभिव्यक्त पं 


तथा सफल होने पर॒ एक आन्तर प्रकाश का रूप धारण करती ह इसीतिषए 
इसको स्वयं-परकाश ज्ञान कहते हैँ । यह एक स्वतंत्र व्यापार है ओर बुद्धि तथा 
निरीक्षण से निलिन्त । यह कलाकार का आत्मिक दर्शन (107९7 राणा } ह 
जिसमे वाह्य तथा आन्तरिक ( 7०7 810 011९6 ) तत्वं का एकव 
होता है ओर कोई भ स्वयं-प्रकाण ज्ञान ( 1०4 प1०० ) अनभिव्यक्त नहीं होता । 
अभिव्यक्ति इसका अवच्छेदक गुण है।९° (श) स्वरयं-प्रकाण ज्ञान एक प्रकार 
काज्ञान दै, यह्‌ कोरी भावुकता नहींदहै। कलाकार के लिए मनन-चिन्तन 
( (णटणाधण०प ) भावुकता से अधिक सार्थक है] वास्तव मेँ अतुभूति 
( 8९९11०६ ) का कला मे कोई विशिष्ट स्थान नहीं है यद्यपि अभिव्यवित के समथ 
हृदय उत्ताह्‌ तथा स्पूति से भर जाता है ओर इस तरह आनन्द का उद्रेक होता 
है 1" * अतः कला की विशिष्टता संक्षेप मे इस प्रकार है --- 
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(अ ) कला स्वयं -प्रकाश ज्ञान की उपज है । यह्‌ जान साधारण मनुष्यों के 
ज्ञान से अविक व्यापक तथा वैविध्य-पूणं होता है । इसलिए यह एक जटिल तथा 
गम्भीर आत्मावस्था कौ अनूठी अभिव्यवित है । ( व ) कलागत अभिव्यक्ति एक 
मूतिमान्‌ एकत्व ( एफ ) है, जो वैविध्य के सामंजस्य से पैदा होती है । इसमें 
नवीन तथा प्राचीन तत्त्वो का सुखद संमिश्रण होता है जैसे पुरानी तथा नई मूतियों 
का एकाकार करने के लिए यह भावश्यक होता है कि पुरानी मूतियां गलाकर 
अमूतं तत्व मेँ परिणत कर दी जाँ जिससे नई मूरति के साथ उनकी तादात्मी- 
यता संभव हो सक्र । ( स ) कलाछृति का प्राणतत््व अथवा आत्मा यही अविभाज्य 
दशंन ( 1310 ) है जिसका वाद क स्थूल रूपान्तर होता है । चित्रकार या कवि 
अपनी सोदर्य-वृत्ति दारा जिस वस्तु का अखण्ड दर्शन पात है उसीको भाषा या 
तूलिका द्वारा प्रकट करते हैँ । यह अखण्ड दर्शन विपय-वस्तु ( ५०१४९०४ ) 
तथा प्रकाशित रूप ( 7077 ) में विभाजित नहीं क्रिया जा सकता । वास्तव में 
प्रकाशित रूप ही सौदयं का प्राण है । इसमें वस्तु, आनस्द तथा प्रकाश संयुक्तरूप 
से एक साथ ही प्रतीत होते हैँ । इसलिए कलाकृति का सौदयं अखण्ड एकत्व है 
ओर इसका खंड-विभाजन इसके स्वरूपम का घातक है ।*२ ( द ) यद्यपि संवेदना 
( 2९७1६ ) मन के एक स्वतंत्र व्यापार कै रूप मे नहीं मानी जा सकती, तथापि 
कविया कलाकार के सौदयं-बोध के साय यह्‌ संवेदना भी जडी रहती है । जव 
तक कवि या कलाकार की गहरी अनुभूति किसी संस्कार को अनुप्राणित नहीं 
करतौ तव तक वह्‌ मूर्तिमान्‌ नहीं होती ओर न “सुन्दर' की कोटि मेँ ही आती है; 
वयो पूर्णं तथा सफ़ल अभिव्यञ्जना ही सदयं का पर्याय है, असुन्दर वह्‌ है 
जिसकी सफल अभिव्यक्ति नहीं हुई है । इस भावसंवेदनात्मक अनुभव मे बाह्य 
सत्यता अथवा असत्यता अथवा अन्य संवंघों का ध्यान नहीं रहता ओर न तो 
अच्छाई अथवा बुराई का दी ज्ञान रहता है 1 उसकी सफलता दर्शेन की स्पष्टता 
तथा भावों की तीव्रता पर निर्भररहती है ओर उसके भावातिरेक के वशीभूत 
भाव जव कभी उस अनुभूति से ओत-प्रोत हो जाते हँ तभी उसका कायं पणं सिद्धि 
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प्राप्त करता है 1५3 ( य ) इसलिए सौदर्यानन्द अन्य प्रकार „१ से भिन्न होता 
है ओर कलागत अनुभूति भी प्रत्यक्ष कौ अनुभूति से भिनच्च होती है ध किसी बाह्य 
कारण से जो भावया आवेण पैदा होता है वह प्रवल तथा अनियन्त्रित होता है, 
परन्तु कवि मे संवेदनशीलता के साथ ही साथ मनकी स्थिरता तथा ध णान्ति 
( 7८५ वृप्पाा प ) भी संयुक्त रहती दै जिससे वहं प्रवल भावसंबगो को नेयंत्रित 
तथा सीमावद्ध्‌ रखता है । इसीसे काव्य-गत भाव उन्मादकारी नहीं होते; कवि- 
प्रतिभा मध्यकालीन वीरो की भांति भयंकर अजगरं ( 1420708 ) को परास्त 
करके उनके सुपुप्त शरीर पर॒ पैर रखकर अडिग तथा अजेय दृष्टिगोचर होती 
दै।५४ (र) कवि की विशिष्टता यही है कि वह्‌ अपने पुराने भावा, अनुभवो 
तथा अनुभूतियों को, जिनकी कि पुनरावृत्ति असम्भव दै, कल्पना दवारा जागृत तथा 
नव-नि्मित करके अलौकिक तथा अटलरूप प्रदान करता है । जीवन क्षणभंगुर है; 
किन्तु कला-कृति नित्य तथा अमर होती है । (ल ) इसलिए कवि का महत्व 
उसके व्यक्तित्व ही पर निर्भर करता है; उसकी आत्मा केवल व्यापक ही क 
मपितु संवेदनशील भी होती दै। उसकी अनुभूति ही काव्यगत अनुभवो को 
प्रभावशाली बनाती है; क्योकि केवल कल्पित अनुभव स्पतिहीन होति हैँ । इस- 
लिए कवि से उपदेश अथवा कल्पना-विलास उतना अपेक्षित नहीं दै जितना कि 
उसके मनोभावो की तीव्रता, जो भावक के हृदय को आिद्धु करके आनन्दविभोर 
कर देती है । कवि कै व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति ही काव्यका प्राणहै। 
इसका अर्थं यह्‌ कदापि नहीं है कि कवि अपने संकीणं व्यक्तिगत भावनाको ही 
काव्य का आधार वनवे; व्यत्रितत्व का अथं एक व्यापक, मुक्त तथा भाव-संवे- 
गात्मक तत्त्व है जो काव्य के लिए उतना ही अनिवाये है जितना कि सूतिमान्‌ 
स्वयं-प्रकाश ज्ञान तथा सौ्दर्य-वृत्ति की सक्रियता । 


( व ) इस प्रकार कवि-व्यापार के चार मुख्य घटक हैँ :-- 
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( अ ) अन्तःसंस्कार = पुराने अनुमवों का अवशेष, जो मन में रहता है । 
( ब ) अभिव्यजञ्जना = इन संस्कारों का आध्यात्मिक तथा अज्ञात क्रिया वाया 
उद्बोधन, संश्लेषण तथा रूप्‌-निर्माण = कवि का दन (४1510) । ( स ) सौदर्य- 
बोधजनित आनन्द जो क्रिया कौ सफलता का एक अंग ह । ( द ) इस आन्तरिक 
दर्शन का स्थूल रूप में अवतरण जिसे हम कविता, चित्र इ्यादि को संज्ञा प्रदान 
करते हैँ 1*“ इसके लिए कलाकार मेँ कुछ विशिष्ट गुण अपेक्षित हँ :- 

८ अ ) जागरूक इच्छा-शक्ति, जिससे मन के स्वयं प्रकाशितं दर्शन तथा 
मूतिमात्‌ संस्कार मानस-पटल में विलीन नहीं होने पाते । ( व ) कलासंवंधी ज्ञान, 
जिससे स्वयं-परकाश ज्ञान सफलतापूर्वक ख्पान्तरित होता है । ( स ) चिन्तन, 
जिसके द्वारा कवि सतत प्रयत तथा प्रयास से उपयुवत शब्दचयन करता है । इस 
प्रयत्नं कौ अप्रत्याशित सफलता से उसे आनन्द होतादहै। (द ) प्रतिभाया 
कल्पना-एवित, जिसके दो खूप होते है--( १ ) मूतिकारक ( 1९.8९ ९)10९ ) 
एच्छिकि कल्पना, जो दृष्टि-प्रतयक्षों का आन्तरिकं रूपपरि्वंतन करती है, तथा 
( २ ) स्वच्छंद कल्पना, जिसका क्षेत्र विस्तृत तथा बन्धनमुक्त है । वाद के लेखो मे 
क्रोचे का इसी स्वच्छन्द-शवित ( 2205 ) पर विशेष आग्रह रहा है । ^€ 

भावक या सहृदय का, जो काव्यानन्द का आस्वादन करना चाहता है, यह 
कर्तव्य है कि वह॒ अपने मन को आलस्य, रागद्रेष तथा व्यक्तिगत इच्छाओं तथा 
पक्षपातपूण धारणाओं से विमुक्त करके उसे कलाक्रृति के एकान्त चिन्तन में केन्द्रित 
करे ओर धीरे-धीरे कलाकार के दशंन का अपने मानस-पटल पर पुननिर्माण करे । 
जिस क्रिया अथवा मानस-व्यापारं द्वारा यह पृननिर्माण संपन्न होता है उसे अभि- 
रुचि ( 79816 ) कहते हैँ । यह कलाकार की प्रतिभा की सहृदय मे समानधर्मा है 
ओर इस तरह प्रतिभा तथा अभिरुचि समान दँ । सहृदय की कवि के स्तर पर 
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पहुंचकर उसके अन्तमंन से तादात्म्य स्थापित करना चाहिए जिससे कलाकार का 
दशन ( 150" ) उसके मन मेँ अंकित हो सके 1 इसके लिए मन:स्थिति का 
समीकरण अनिवायं है । 

कविदर्शन के भावक में स्थानान्तरण के तीन मुख्य क्रम हँ :-- 

१. कलाकृति के द्वारा सौन्दर्यवोधक शक्तियों का उत्तेजन 1 

२, कलाकार के अन्तदंशंन की भावक-मन मेँ पुनःसुष्टि (16107०१०१०) | 

३. तज्जनित आनन्द 1 

तीन अंग्रेज विचारक 

इस विवेचन की समाप्ति हम तीन अंग्रेज विचारको--वाल्टर पेटर, टी. एस. 
दलियट तथा आई. ए. रस्चिङ्स--के सौद तथा काव्यानन्द संवंधी विचारों के 
संक्षिप्त विवरण के साथ करगे । वैसे तो इधर इस विषय पर॒ वहुत-कुछ कहा 
ओर लिखा गया है, परन्तु उसमें अधिकांश या तो अव्यवस्थित है अथवा एकांगी 
तथा भारतीय विचारो के अननुकूल । 


वार्दर पेटर ( १८३६१८९३ ) 

“वाल्टर पेटर' का संवंघ विव्टोरियन साहिव्य-णास्त् के बदलते हए पहलू से 
है जव कि फ्रंस तथा दंगलैण्ड दोनों देणो मे कला की स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन 
चल रहा था जिसका पयंवसान “कलां कला के लिए" सिद्धान्त मेँ हृभा । शपेटर' 
एक ओर तो कला के -समाज-कल्याणकारी पक्ष का समथंन करते ह, ओर दूसरी 
ओर अपनी कथनी तथा करनी दोनों से इस बात कौ पुष्टि करते है कि कला 
केवल सौन्दयय-सृष्टि है मौर कलाप्रेमी का मुख्य घमं है सौदययं की उपासना । इस 
उपासना से प्राप्त आनन्द कभी-कभी उमरखय्याम के प्यालावाद' अथवा चार्वाक 
के “यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ का स्मरण दिलाता है ओर कभी उस उच्च. आदर्शं 
की ओर ईगित करता है जिसके प्रतीक “मेरियस दौ एपि्यूरियन' (५०७ #1७ 
1110769 ) नामक्‌ ग्रंथ के प्रसिद्ध साधक तथा सौन्दर्य-उपासक है ओर वह्‌ 
“सौदयं' व्यापक, बहुमुखी, उदार तथा उदात्त है । “पेटर' स्वयं एक प्राध्यापक, 
कलाप्रेमी तया सांसारिक प्रपंचो से निलिप्त व्यवित थे, जिनके लिए ॒साहिव्य- 
सृजन तथा विवेचन ही जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर समाज के दैनिक व्यापारो 
तथा संघर्षो के परति उदासीनता । वे जीवन को भी कला के आदशं कँ अनुसार 
टालना चाहते थे भौर उनके एक प्रसिद्ध कथन मेँ इस उदेश्य की स्पष्ट मीमांसा 
विद्यमान है- जीवन कौ कलात्मक बनाने का अर्थं है उसके साधन तथा साध्य का 
तादात्म्य; इस दृष्टिकोण का पोषण करना ही कला की मुख्य उपादेयता है 1 अपने 
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विचारो को जीवन की साधारण क्रियाओं से इटाकर उपयुक्त भाव-संवेदनाओं 
( 0४008 } के साय उन महान्‌ तथ्यों पर केन्द्रित करना जो परिचित जीवन- 
क्रम में असाध्य तथा बप्राप्य हँ ।* 


यही जीवन को कलात्मक वनाने का रहस्य है; इसमें प्राथमिकता अनुभवो को 
है न कि अनुभव-जनित परिणामों को । इसका अथं है करि कलाकार को जीवन के 
साधारण व्यापारो के प्रति तटस्थ होकर ही सौन्दर्य-उपासना करनी चाटिये । वह 
सौन्दर्यं बाह्य जीवन तथा प्रकृति मे प्रतिपल प्रकट होता रहता है, परन्तु इसकी 
सत्ता क्षणिक है 1 मतुष्य-जीवन ही कु क्षणो तथा हृदय-स्पन्दनों का योग है, 
इसलिए इन क्षणो का सर्वोत्तम उपयोग एसे क्षणों को आत्मसात्‌ करने मेँ है जिनमें 
मनुष्य को आस्मिक स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त होता है; उसका हृदय प्रभावशाली 
भावों से गोतप्रोत होता है ओर उसका दृष्टिकोण व्यापक तथा उदार हो जाता है । 
एसे क्षणो के प्रति जागरूक रहते हुए रत्न के प्रचण्ड प्रकाश के समान भा भ्यन्तरिक 
आभा से प्रकाशमान रहने का ही अथं है सफल जीवन व्यतीत करना 1 °^ 
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अपने स्टाइल नामक प्रसिद्ध निबंध में “पेटर' ने साहित्यकार के मुख्य 
उदेश्य तथा व्यापार का विस्तृत विवेचन किया है । उन्होने ठीक ही कहा दै कि 
साहित्य जीवन की अनुकृति नहीं है ओौर उसका संबंध बाह्य तथ्यों अथवा वस्तुओं 
से नही, अपितु कलाकार के उस दशंन ( ४1802 ) से होता है जो वस्तुभों की 
अन्तरात्मा मेँ प्रवेण करके उसे अपनी आत्मा से रंजित, परिवतित तथा आलोकित 
करता है 1 उसकीसफलता इसी अन्तदृष्टि के पुण, स्पष्ट तथा आकषक अभि- 
व्यवित्त में है । इसके लिए ठीक तथा अनिवार्यं॑शब्धों का चयन तथा प्रवधके 
शिल्प-चातुर्यं-जनित रूप-सौष्ठव का निर्माण आवश्यक है । उत्तम कलाकृति मे वाह्य 
तथा आभ्यन्तरिक तत्त्वों का एकत्व प्रधान गुण होता है ओौर इसलिए संगीत में 
कला की पराकाष्ठा पाई जाती है ओौर ललित कलाओं मे उसका मूर्धन्य स्थान है । 

“पेटर' के अनुसार साहित्य-साधक का मुख्य गुण है सौदर्य-वृत्ति की जागरू- 
कृता, जो कला तथा काव्य के निरन्तर अनुणीलन तथा चिन्तन से इतनी तीव्र तथा 
संवेदनशील ( 96181४5९ ) होती है कि सौदययं के सूष््मातिसूक्ष्म रूप-विलास भी 
इसकी पकड़ के बाहर नहीं रह सकते । इस तरह का सहृदय भावक अपने मन को 
साहित्य-कृति मेँ एकाग्र करके उसकी विशिष्टता का अनुभव करता है । उसका 
मुख्य उदेश्य होता है कवि या कलाकार के अनोखे व्यक्तित्व का साक्षात्कार, 
इसके वाद वह्‌ उस अनोखे तत्तव को साधारण तथा अनावश्यक अंगों से अलग 
करता है तथा उसको अपने उपयुक्त शब्दों मे पाठकों के लाभार्थं चित्रित करता है । 
इस प्रकार सहृदय भावक भी कवि के समान ही सृष्टि-कायं मे संलग्न रहता है । 
यदि साहित्य लेखक के जीवन-संवंधी अथवा अनुभवगत भावों तथा अतुभूतियों 
का परिणाम है तो समीक्षा कलाकृति-चिन्तन से प्राप्त भावक के अनुभवों की प्रबल 
तथा परिष्कृत अभिव्यवित है 1 अपने चिन्तन द्वारा भावक भी उस स्थान पर. 
पहचंता है जहां से कलाकार ने अपने सृष्टि का क्रम आरंम किया था भौर इसीः 
विन्दु पर दो आत्मां का सुखद सम्मिलन होता है । 


| विवेचन का निष्कपं यही है कि काव्य-संसार वास्तविक जीवन से भिन्न 
है; वयोकि इसमे सभी वस्तुं एक सुनिश्चित अनुशासन के अन्तगतं होती है ओर 
हमारे मन को दैनिक वन्धनों तथा संकीणं विचारों से मुक्त करती हँ 1 हम जीवन 
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के अतुभवों का जो किं अलौकिक रंग से रंजित है एक तटस्य व्यवित की भाँति 
अवलोकन तथा विष्लेषण करते हुए कलाकार के व्यवितत्व से संपकं स्थापित करते 
है जिसका परिणाम होता दै मानसिक उन्नयन, उदीपन तथा परितोष, जो क्षणिक 
होते इए भी अलौकिक आनन्द कौ कोटि यँ आता है 1 पेटर के लिए भी काव्य 
साधना या बोध एक स्वतंत्र अनुभव है जिसका मानसिक जीवन परं प्रवल प्रभाव 


पडता है; इसलिए काव्य या कला को धमं, नैतिकता तथा सामाजिक "वादो के 
प्रप मे डालने का अथं होगा इसकी सत्ता का हनन करना 1 
टी° एस° इलियट 

आधुनिक कवियों तथा समौक्षकों में 'टी° एप्त° इलियट" का स्थानं अल्यन्त 
उच्च है ओर उनकी रचनाओं मेँ प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा गम्भीर चिन्तन का असा- 
धारण समन्वय है । यहाँ उनके सभी सिद्धान्तो कौ मीमांसा अभीष्ट तहीं है 1 हम 
उनके काव्य-साधना संबंधी उन्हीं विचारो का उल्लेख करेगे जो भारतीय सिद्धान्तो, 
विशेषकर काव्यानन्द के स्वरूप-विवेचन से साम्य रखते ह । दूसरे अध्याय में 
हमने उनके कुछ विचारों की व्याख्या की है भौर वह्‌ व्याख्या प्रस्तुत विवेचन का 
प्रारूप मानी जा सकती है । व्याख्या कौ संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार की जा 
सकती है :-- 

(अ ) काव्य-र्वना निर्वैयक्तीकरण की प्रक्रिया है, जिसका अर्थं है कवि कौ 
निजी व्यक्तित्व तथा भाव-संवेगों से मुक्ति । इस क्रिया मे कवि को अनुभूतिं, 
जो उसके ऊपर "हावी" रहती है, कलात्मक भावों का खूप घारण करती है, जिसका 
परिणाम यह होता है किं कवि स्वयं तटस्य भाव से उनका साक्षात्कार तथा 
निरीक्षण कर सकता है आौर अपने पाठकों को भी एसा करने का अवसरं प्रदान 
करता दै 1 

( व ) कवि व्यक्तिगत भावों कौ कला के माध्यम से परिवतित तथा परि- 
साजित करके उनमें निहित सामान्य तत्त्वो ( 0१०९२७81 ९९७९५०० ) की अभि- 
व्यवित करता है, जिसके फलस्वरूप उसके काव्य का प्रभाव हृद्य के उन्माद के रूप 
मे नहीं, अपितु चेतना के उद्बोधन के रूप में प्रकट होता दै; क्योकि हम उन भावों 
से अवगत होते हैँ ओर उन पर मनन-चितन करते है । इस प्रकार काव्य का काम 
भाव-प्रतीति है, न कि केवल भावोत्तेजन । 

( स ) काव्य-कला की प्रौढता का निकष हृदय तथा मस्तिष्क का समन्वय 
है, जिसको पूर्णरूपेण आत्मसात्‌ करने के लिए पाय्कों म चेतनता तथा जागरूकता, 
अपेक्षित होतौ है । कवि-प्रतिभा तया कौशल की सार्थकता इस बात परः निभंर 
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करती है करि उसकी कतियों मँ व्यापकत्व अथवा वैविध्य के साथ ही मौलिक 
एकत्व विद्यमान रहता दै 1 जीवित भाषा तथा स्फतिमय प्रतिभा कां भेदक तत्व 
उनकी पाचन-शक्ति है जिसके हारा नये तथा पुराने विचार एवं जीवन के विरोधी 
तत्त्व समन्वित होकर एक हौ जाते ह 1 न 
( द ) कवि-क्मं अत्यन्त कठिन एवं कण्टकारी होता है; क्योकि वह्‌ निरंतर 
परिवतंन-णील तत्वो--शन्दः, अथं तथा ध्वनियों, को संर्लिष्ट करके उन्हे एक 
स॒निश्चित तथा स्थिर व्यवस्था के अधिकृत करता है ओर इस प्रकार जीवन के 
सारहीन वस्तुओं से एक शाश्वत कलाकृति का निर्माण होता है जिस पर मनन 
चिन्तन करने से हमारे ऊपर वही प्रवल प्रभाव पड़ता है जो अनन्त की कल्पना से 
्रादुभूत होता दै । इसीलिए जान कीट्स' ने एक यूनानी कला-वस्तु ( ०५९४ 
पण ) को सम्बोधित करते हुए कहता टै कि "तुम्हारे चिन्तन से मेरा मन उतना 
ही व्यग्र तथा क्िकतंव्य-विम्‌ ठ्‌ हो जाता है जितना कि "अनन्त" ( ४९71४ ) 
-की कल्पना से; वयोकि “अनन्तः "अगम तथा अगोचरः हैँ । इसीलिए 'इलियट' ने 
कवि-कमं अर्थात्‌ भाव को लिपि-बद्ध्‌ करने की कष्टकारी क्रिया की उपमा प्रसवः 
कायंसेदीहै। । 
अपने दाशंनिक तथा धामिक काव्यो मे, जिसकी पराकाष्ठा उनकी प्रौढतम 
फोर कवारटेटूस' ( 70८८ 0००८४९४५ ) नामक कविता मेँ प्रत्यक्ष है, उन्होने 
कवि तथा साघक के साम्य पर आग्रह्‌ किया है 1 यहाँ चिन्तन का मूल विषय है, 
वह्‌ स्थिरविन्दु ( 8५11 २०1०४ ) जो कालः ( 76 ) तथा "अनन्तः ( ए1९7- 
2105 ) कां संक्रान्ति-केनद्र है अथवा जहां “कालः की रेखा “अनन्तः की रेखा को 
स्पशे करती है 1 बामिक शब्दावली मे यह ॒केनदर-विन्दु ईसामसीह का अवतार 
( 1०870९70 ) ह; क्योकि इसी अवतार मेँ अनन्तसत्ता ते साधारण मानव का 
रूप धारण करके अपने को सीम तथा मत्यं नाया । इस प्रकार (मसीह' काल- 
गत होते हए भी कालचक्र के ऊपर हँ भौर इस परिवर्तनणील जगत मे वही 
एक मावर स्थिर केन्द्र-विन्दु है ।°९ 
इस (अवतार की व्याख्या एक दुसरे प्रकार से भी की गई है । "अवतार" का 
अथं है निराकार शब्द" खूप ब्रह्म का .साकार दोना 1१° ° इसलिए “मसीह' 
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स्थिर ५ के पर्याय है जो संसार के सतत परिवतंन-शील आदि शब्दों का या मूल 
रूप हैं । अपने यहाँ "विस्फोट" की कल्पना वहुत-कुछ इस विचार के अनुकूल है 7 
जिस प्रकार समस्त परिवतंनशील जगत्‌ ब्रह्म का वाह्य “मभास' या परिधान लः 
उसी प्रकार भाषा के अस्थिर शब्द-समूह उस एक पुरातन तथा स्थिर परम “शव्द 
क (आवर्त, बुदृदुद्‌, तरंग" मात्र हँ 1१ ° १ इसलिए काव्य, जिसमे ये परिवतंन-शील 
त्व निरचल रूप धारण करते ह, हमारी साधना का विषय हो सकता है । 
साधक या योगी इस अव्यवस्थित जगत्‌ के ऊपर उर्ने के लिए किसी स्थिरःविन्ु 
पर मन केन्द्रित करता है ओौर चिन्तन द्वारा एेसी मनोदशा को प्राप्त होता दै 
जिशषमे शरीर के बन्धन एक क्षण के लिए विगलित हौ जते हैँ ओर उसका मन उस 
सफल नर्तक के समान हो जाता है जिसका नृत्य गति के वीच पूणं स्थिरता का 
बोध कराता है 1१“ 


साधारण व्यदितयों के लिए भी इस प्रकार के अनुभव संभव होते है, यद्यपि 

वे क्षणिक तथा दुलभ होते हैँ । 'इलियट' ने कटा है कि प्रायः वीमारी कौ अवस्था 

ने अथवा सरे के समय जव (मनः पूरणं चेतना को प्राप्त नहीं होता है हमको एक 

क्षण के लिए एसा अनुभव होता है कि संसार को वाह्य अव्यवस्था अयवा दुव्यंवस्था 

के अन्तर मे एक सुनिर्चित व्यवस्था निहित है जिसका ज्ञान ही जगतु-व्यापार को 
स 
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५ 


सार्थक बनाता है 1१3 जिस प्रकार “मेसीह' के अवतार से कालग्रस्त मानव- 
जीवन सार्थक हुञा 1१०४ 

इस कथन का आशय है कि व्यवस्था का ज्ञान मनकी शान्तिके लिए 
अत्यावश्यक है ओौर यह ज्ञान हमको तभी प्राप्त हो सकता टैजव कि हमारा 
मन दैनिक जीवन की "भूलभूलैया' से निलिप्त होता है 1 काव्य-व्यवस्था का एक 
सवल माध्यम है; क्योकि इसमे शव्द, अर्थ, ध्वनि के विभिन्न तत्व एकता के 
सूत्र मेँ बंधकर नत॑क-युगल के समान हो जते ह ओर इस एकत्व से उद्भूत 
संगीत उस “चीनी घडे" के समान होता है जो गति तथा नीरवता एवं निश्चलता 
का समन्वय प्रतीत होता है । इसलिए “इलियट ने स्पष्ट कहा है कि काव्य तथा 
कला का यही चरम लद्य है कि वे परिचित वास्तविकता के ऊपर निश्चित 
व्यवस्था का आरोप करके पाठकों को साधारण जीवन के अन्तगंत भी एक 
"व्यवस्था" का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान करं जिससे उनका मन शान्ति, 
स्थिरता तथा विरोधोपशम का अततुभव कर सके 1१ °“ 

आई. ए. रिचडस्‌ 

आज का पाश्चात्य समीक्षा-साहित्य दो विचारकों का विरेष ऋणी है, जिनमें 
एक हैँ "टी. एस. इलियट ओर दूसरे है "आई. ए. स्वि स' दोनों के विचारों 
का साम्य तथा वैषम्य स्पष्ट है ओर उनकी व्याख्या भी हो चुकौ है । इसलिए इसका 
संक्षिप्त ही विवेचन करके हम विषय में प्रवेश करेगे । दोनों विचारकों ने इस 
वैज्ञानिक तथा भोतिकतावादी, अर्थोपासक युग मे काव्यगत तथा सास्करेतिक मूल्यों 
का सबल समथंन किया है ओर दोनों ने काव्य मे विविध तथा परस्पर विरोधी 
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तत्त्वों के समुचित समन्वय को उसके गौरव का मापदण्ड माना है । इसका अर्थ दै 
“कोलसिजि' की प्रसिद्ध उविति का अनुमोदन तथा समर्थन जिसके अनुसार कवि अपनी 
आत्मा की सभी शक्तियों के संयुक्त प्रयास से ही अपने व्यापार मेँ सफल होता है 
ओर बौद्धिक तथा भावात्मक तत्त्वों का विभाजन काव्य के लिए अहितकर है 1 
सारांश यह है कि काव्य-साधना पाठकों के सभी अंगो का पोषण करती हुई उसके 
आन्तरिक जीवन को शुद्ध ( \60 ) तथा परिष्कृत रखती है जीर एसो 
सनःस्थिति पैदा करती है जिसमे वे अपनी संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर 
एक व्यापक तथा संतुलित दृष्टिकोण अपना सक्ते हैं । 

परन्तु यह्‌ स्मरणीय दै कि "इलियट" तथा “रिचिङ्‌सः मूलतः एक दुसरे से 
भित हं । “इलियट ने परम्परागत कतिपय समीक्षा-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते 
हुए अपनी सूक्ष्म बुद्धि तथा व्यापक साहित्य-जञान एवं अनुभव के वल से अनेक 
लेखकों तथा उनकी कृतियों का गम्भीर विवेचन किथा है । इसके विपरीत (आई. 
ए. स्िडस' की प्रसिद्धि उनकी समीक्षा-पद्धुति की मौलिकता पर आश्रित है 1 वे 
एसे समीक्चक हैँ जिनमें साहित्य के व्यापक अनुभव के साथ ही गहन दाशंनिक्रता 
तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का अनुपम संयोग है । उनकी भाषा 
वैज्ञानिक है, उसमे शब्दों की सटीकता पर विरोष आग्रह॒है ओर साहित्यिक 
चारुत्व एवं बाह्यालंका रो का वहिष्कार । उनकी मूल धारणा है कि विज्ञान के इस 
असास्कृतिक वातावरण मै काव्य ही ग्यक्ति तथा समाज की आत्मा को बाण 
प्रदान कर सकता है 1 परन्तु इस्ता यह अथं नहीं है कि भैण्यू आरनल्ड" के 
समान वे कविता को धर्मं का स्थान देना चाहते हैँ अथवा धार्मिक विचारों को 
आवात्मक बनाकर काञ्य द्वारा मानव-समाज का आध्यात्मिक उत्थान संभव समञ्चते 
हं । उनकी समीक्षा-ग्यवस्था मनोविज्ञान के तथ्यों पर आधारित है ओर उन्होने 
एेसी भापाका प्रयोग किया है जो हमारे वैज्ञानिक युग के लिए उपयुक्त तथा 
वोध-गस्य है । उनका विदोष आग्रह काव्य के प्रभावों पर है ओर उन्होने इस 
वात को सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है कि काव्यानुशीलन द्वारा पाठक एसी 
.मनःस्थित्ति का विकासं कर सक्ते टै जो उनके वैयक्तिक तथा सामाजिक 
जीवन कै लिए उपयोगी एवं सुखकर सिद्ध हो सक्ती है । इस मनोदशा कौ 
व्याष्या करते हृए उन्होने कहा है कि मानव-मन मे कई परस्पर विरोधी प्रवृ्तियां 
विद्यमान हँ जिनमें दो प्रवल तथा विरोधी प्रवृत्तियों को हेम "आकांक्षा" ( 477९ - 
ला ००७ ) तथा अरुचि अथवा "अनिच्छा" ( ^?८७१०५ ) कौ संज्ञा दे सकते है। 
-संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि इन विरोधी प्रवृत्तियों का एसा 
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सामंजस्य हो कि सभी अपना पूणं व्यापार करते हुए दूसरों के कार्यो मे व्यवधान 
न उपस्थित करं ओर न उन्हे कुण्ठित एवं निष्क्रिय वनाव । एसी मनोदशा को 
“आइ. ए. रिचडं स ने “साहनेस्थेसिस' ( 94.08610818 ) कौ संज्ञा दी है 
ओर इसीमे काव्य के मूल्य ( ४९1०७ ) तथा सौदयं का समावेश हु है । उन्होने 
जर्मन दार्शनिक "काट" तथा उनके परवर्ती सौदयंशास्त्ियो, जसे कंलाइव वेल' तथा 
'रीजरपफराई' इत्यादि की दस धारणा का खण्डन किया है कि मानव-मन में सौदयय॑- 
बोध की एक अलग शक्ति होती है ओर सौदर्यानुभूति अन्य अनुभवो से अलग 
या भिन्न है] अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “द प्ि्पुल्स आंव  लिटरेरी क्रिटिसिज्म ( 1८ 
21700185 ० 1111019 11170157 ) के पहले अध्याय मे सोदयं तथा मूल्य 
( 81९ ) संवंधी पुरानी मान्यताओं का खण्डन करके उन्होने अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है कि “सौदर्यः नाम का अलग तत्त्व मनोविज्ञान को अमान्य 
है तथा काव्यात्तुभव भौर अनुभवो से भिन्न नहीं है, अन्तर है केवल गहनता 
(1ण४९081४४ ) या परिमाण का, न कि प्रकार ( 710) का। 

इस खण्डन-व्यापार हारा 'रिचङं स" महोदय ने अपने न्ये सिद्धान्त का सामं 
प्रशस्त किया है ओर पुस्तक के देष माग मे सादनेस्थीसिस (8718681116818 } 
अथवा मन की संतुलित अवस्था का विवेचन किया ह यद्यपि इस पारिभाषिक शब्द 
का प्रयोग उनके 'फाउण्डेणन आंव एस्थेटिक्स" (70111000 0 4 ९5111८1105} 
ही में हथ है । उनकी धारणा है करि मानव-मन मे उचित प्रभावों द्वारा इस तरह 
का संतुलन अपने आप हुआ करता दहै, परन्तु कला तथा काव्य इसके विशेष प्रेरक 
ह । इसी प्रकार के संतुलन द्वारा हमें सौदयं का तथा तज्जनित आनन्द का अनुभव 
होता है" । "रिचिडस' को इस व्याख्या के पीष्ठे स्यूरोलाजी' ( स्नायु- 
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१९ रस-निरूपण १४५. 


मंडल विज्ञान ) तथा गेस्टाल्ट ( ५०७४९1४ ) मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव स्पष्ट 
है । मानव-मस्तिष्क स्ायु-मंडल से संयुक्त है ओौर स्तायु-मंडल पर बाह्य तथा 
आन्तरिक प्रेरणाओं ( धं] ) का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है ओर इसके 
फलस्वरूप स्नायु-मंडल अपने को उन ्रेरणाओं के अनुकूल वदलता रहता है 
जिससे यथासंभव विरोधी तत्त्वों का संतुलन हौ जाय । सभ्यता के उत्कषं के 
साथ इन विरोधी तत्त्वों भे जटिलता भा जाती है ओर संतुलन का कायं अत्यन्त 
कठिन हो जाता दै 1 

इस परिस्थिति का विस्तृत वर्णन "साइन्स एण्ड पोयदरी' मेँ एक वैज्ञानिक 
उपमा द्वारा स्पष्ट किया गयादै। मान लीजिए, हम एक तुम्बकीय कम्पास 
( 6077988 ) शक्तिशाली चुम्बकों के पास ले जाते हैँ । हमारे चलने के साथ 
ही सुई भी इधर-उधर घूमती रहेगी, परन्तु ज्यों ही हम किसी नई स्थिति मेँ खड़े 
होगे सई का मुंह नई दिशा मे स्थिर हो जायगा 1 यदि इससे भी जटिलयन््, 
जिसने छोटी-बडी कई सुदयों की व्यवस्था हुई है, चुम्बकों के समीप लाया जाय तो 
सूदा भित्च-भित्न प्रकार से घूमती हुई एक-दूसरे को प्रभावित करेगी ओर पूरे 
यन्व्र भे एक अत्यन्त जटिल आन्दोलन ( ९२४०७०९० ) पैदा हो जायगा, 
परस्तु हम यन्व्र को किसी भी स्थिति भँ क्यो न रक्खं उसमे एक स्थिरता की 
अवस्था पैदा होगी जिसमें सदयो का एक क्षणिक संतुलन संभव होगा । मानव 
मस्तिष्क की भौ यही व्यवस्था है; जिसमें हमारे स्वाथं ( 1676808 ) सद्यो के 
समान है जिनमें पारस्परिक संघं, संतुलन तथा उनका विघटन होता रहता है। 
कभी-कभी नई परिस्थितियों मे मस्तिष्क इतना क्षुब्ध तथा शान्त हो जाता है करि 
इसका प्रभाव वर्षो तक स्थायी रहता है । *° = 
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आई. ए. रिचिडं स" ने स्पष्ट कटा है कि उनकी समीक्षा-पद्धति दो मुख्य 
स्तम्भो प्रर आश्रित है--एक है मूल्य ( ४०1० ) ओौर दुसरा है प्रेपणक्रिया 
( त०्णाप्रपपो०४ ८० ) 1 मूल्य की व्याख्या करते हए उन्होने लिखा है कि हमारे 
लिए वही मन:स्थिति मूल्यात्‌ है जिसमें सभी मूल प्रवृत्तियां सक्रिय रहती हुई 
अपनी इच्छाओं की तुप्ति प्राप्त करती हैँ ओर यह तुम्ति एेसी होती है कि उसमें 
किसी अन्य प्रवृत्ति की, जो कि उसके समान ही या उससे अधिक अवश्यक दै, 
अवहेलना या अपरितुष्ट नहीं होती । सवसे अधिक महत्वपुणं वह॒ मनोदशा है 
जिसमें सवसे अधिक विस्तृत एवं व्यापक सामंजस्य होता दै ओौर विरोध, नि्य्रण 
तथा अतृप्त कौ मात्रा न्यूनातिन्यून होती है 1१ °“ त्ताहित्य एसे अनुभवो का 
भण्डार है जिसको सहृदय तथा विवेकपू्णं व्यक्तियों ने उल्लेख के योग्य 
समन्ना जौर उनको सर्वोचितरूप मेँ शब्द-वद्धु किया । इसी वात के धुंधले नान 
से कवि सदैव द्रष्टा समन्ञा गया ह भौर कलाकार की तुलना उस पुजारीसे कौ 
गई है जो अपने वास्तविक अधिकार से वंचित रहाहै1)^ कलाकार का 
आन्तरिक जीवन, विशेषकर काव्य-सुष्टि के समय, इतना सुव्यस्थित होता दै कि 
प्रवृत्तियों का पारस्परिक संघं तथा हस्तक्षेप कम होता है ओर हम लोगों के 
लिए यह्‌ आवश्यक है किं इस प्रकार की व्यवस्था को यथासंभव अपने मेँ विकसितं 
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कर । ° १° “आई. ए. रिचडं स" कोलरिज की सज॑नात्मक कल्पना ( 8९०0०4०7 
1०६10810 ) की संश्लेषणात्मक क्रिया के समथंकों मेँ है ओर इसीलिए 
काव्य में विरोधी तत्वों के सुखद समन्वय पर उनका विशेष आग्रह रहा है । 


(द फाउन्डेशन ओंव्‌ एस्थेटिकंस्‌ ( 1116 ए0प्तकघ्ग 0 4 ९8४16608 }) 
मे 'रिचडं.स' तथा उनके सहकारी (आगडेन' तथा श्ुड' ने इसी समन्वय को 
सौदयं की संज्नादीदहै। इसी समन्वय के प्रभाव से पाठ्क के मनम एक प्रकार 
की सुव्यस्थित मतःस्थिति का आविर्भाव होता है जो सौन्दयं-वोव तथा आनन्द 
दोनों की जननी मानी जा सकती है । कलाकृति द्वारा मानसिक संतुलन इसलिए 
संभव होता है कि यह विरोधी मनोदशाओं को उत्तेजित करती है, जेसे तीव्र विचार 
तथा प्रबल अनुभूति; भय ( जसे दुःखान्त नाटक में ) तथा शान्ति । इस संतुलन 
का रहस्य यह है कि इसमे न तो इच्छा रहती है ओर न क्रिया, इसमें केवल 
निष्चल जागरूकता ओर सामान्य स्प से चेतना की प्रखरता विमान रहती है 
जो मानव-~मन की सभी शवितयों को संगटिति तथा प्रभावपूर्णं ठंग से संचालित 
रखती है 1१११ यह एसी मन:स्थिति है जिसमे सभी शक्तियाँ सजीव तथा 
सक्रिय रहती दँ भौर उनकी संतुलित अवस्था से आनन्द प्राप्त होता है । सभी 
जट्लि विचार, भाव तथा आकाक्षाएं उत्तेजित होने के साथ ही साथ एक विशिष्ट 
व्यवस्था के अंग हो जाते दै भर इस प्रकार मानसिक शान्ति तथा जानन्द का 
सृजन करते हँ 1† १२ 
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१४८ काव्य-समीक्षा 


“स्विड स' महोदय के लिए कला-कृति वह्‌ माध्यम है जिसके दवारा कलाकार 
की संतुलित मनोदशा का पाठक के लाभाथं प्रेषण होता है जिससे पाठक भी 
कला-साधना द्वारा वैसी ही मनोदशा को प्राप्त हो सके । कवि केवल स्वान्तःसुख 
के लिए ही नहीं लिखता; यह वात कई प्रमाणो दवारा सिद्ध की जा सकती है 1११३ 
जैसे कवि का व्यक्ति-निरपेक्षता के लिए सतत प्रयासं जिससे उसके व्यवितिगत 
तथा असामान्य विचारों तथा भावों का वरहिष्कार हो तथा एक एसे ढांचेका 
निर्माण हो जिसमे मानव-प्रवृत्तियो पर समान सूप से प्रभाव पड़ता रहै ओर 
उनको उत्तेजना प्राप्त होती रदे तथा एेसी कतियों का अभाव जिसमें केवल 
कवि कै लिए ही बोवगम्य तत्त्वो का समावेश दै ओर दूसरे व्यक्तियों के लिए 
वह दुरूहं तथा अनाकर्षक दँ । ये सव वाते यहं दर्शाती हैँ कि प्रेषण क्रियाकां 
सफल संचालन ही कवि के लिए मुख्य प्रषन है 1 


इसलिए “रिचडं स' महोदय का ध्यान विशेषरूप से प्रेपणक्रिपा ही पर केन्द्रित 
है 1 उत्तम काव्य वही है जिसमें विभिन्त प्रकार के अनुभवो तथा परस्पर विरोधी 
दृष्टिकोणो का सामंजस्य ह । इस प्रकार का काव्य स्वच्छन्दतावादी कृतियों से 
नितान्त भिन्न होगा; क्योकि उवत कृतियों मे कवि की किसी एक धारणा का गंभीर 
तथा मनो पूणं विवेचन होता है जौर वि रोधी पहलुओं कौ नितान्त अवदहेलना । 
परिणामं -ह होता दै कि इस प्रकार का काव्य व्यंगानुकरण ( 2९705 ) का 
शिकार होता है ओर कवि की गंभीर अनुभूतियां हास्यास्पद सिद्ध की जाती ह । 
अंग्रेजी काव्य-साहित्य का इतिहास इस वात का सबल साक्षी है 1 
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कवि कै प्रेषण-का्यं की सफलता के लिए उपयुक्त भाषा को आवश्यकता 
होती है जो विज्ञान की भाषा से भिन्न होती है 1 विज्ञान की माषा मे शब्द केवल 
अर्थं के वाहक होते है ओर स्पष्टता उनका विहेप गुण होती है, परस्तु काव्य में 
भाषा भावात्मक होती है, शब्द व्यंजना-शक्ति से परिपूणं होते दै तथा रूपक आदि 
अलंकारं का बाहुल्य रहता है, सजावट के लिए नहीं, अपितु शक्ति के घनत्व के 
लिए ओर इस घनत्व से यदि अस्पष्टता अथवा अर्थं को अनेकता का आभास होता 
दै तो वह काव्य-दोष नहीं, बल्कि काव्यगुण कां द्योतक माना जाता है । कवि अथं 
कै चारो घटकों, कोणविहित शब्द-शविति, (६००७९), भाव ( ए€]1& ) 
अभित्राथ (1४९०४०१) ओर ध्वनि (101९) का समुचित उपयोग करता दै जिससे 
उसकी अर्थ्॑वनि निःसोम होती है । इन तथ्यो पर हम पहले विचार कर चुके हैँ 
ओर यहां उनका संक्षिप्त निदेश ही पर्याप्त होगा । इन सव तत्त्वो के संयोग से 
कवि एेसा माध्यम तैयार करता है कि जिसपर पूर्णरूपेण चिन्तन करके पाठक 
-मी कवि से तादात्म्य स्थापित कर सकता है 1 

परन्तु कवि की प्रेषण-क्रिया तभी सफल होगौ जव कि पाठ्कं भौ उससे पूरा 
-लाम उठाने क लिए मनसा तैयार रहँ । अभिनवगुप्त ने रसास्वादन के लिए कई 
विच्न-बाघाओों का निराकरण अनिवार्यं बतलाया है । इसी प्रकार स्निडस ने भी 
अपने 'परैविटकल क्रिटिसिज्म' ( २८४०४०९] 0४०57 ) मे दस कठिनादयो का 
उल्लेख किया है 1 आज का युग मशीन, रेडियो, लाउडस्मीकर तथा सिनेमा का है 
-जिनके संसुक्त प्रभाव से तथा जीवन की बढती हुई जट्लिता के कारण शिक्षित 
वर्मं का मस्तिष्क भी एक एसी (लीक से पड़गयादै कि उसमें कला के रहस्यं 
को समञ्चने तथा उसका विश्लेषण अथवा मूल्यांकन करने कौ शवति क्षीण हो गयी 
दै । इसलिए जनता मं संस्कृति तथा अभिरुचि का उन्नयन तथा उसका परिष्क्रण 
काव्य-शास्त्रियों का मुख्य एवं गुख्तम कर्तव्य है । मानसिक वाधाओं से मुक्त तथा 
अपने संकुचित विचारो, संस्कारो, भावनाओं से निलिप्त पाठक ही काव्य-व्यवस्था 
से पूणं प्रभावित हौ सक्ता है1 इस तरह का पाठक काव्याव्ययन के पूवंही 
व्द-समूहों का क्रम-वद्धं गुम्फनं देखता है जिसका प्रमाव उसके मस्तिष्क पर 
अप्य पड़ता है । इसके वाद वह उनके पारस्परस्कि संबंधों ओर अथं की वारी- 
कियो, अलंकारो कौ उपयुवतता तथा विभिन्न विम्बों के सामंजस्थ इत्यादि अवयवो 
चर चिन्तन करता है । इन सवके उपर छन्द, लथ, गसि इत्यादि संगीतात्मक 
तत्त्वो का प्रभाव है जिस पर विद्वान्‌ समीक्षक ने गहन विचार क्रिया है । उन्दोने 
ढक ही कहा है कि काव्य का क्रम-बद्ध संगीत "ढोल" की आवाज के समान यान्तिक 
{ एल्गण्ा०म्‌ ) नहीं होता । इसका सीधा संप्रैघ अथं से होता है ओर इसमें 
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स्वतंत्रता, विविधता तथा एक ग्यवस्थित क्रमका संमिश्रण होता है ओौर इसका 
फल यह होता है कि जागरूक पाठक. का मन धीरे-धीरे सुव्यवस्थित होने 
लगतां है 1११४ 

“आई. ए. रिचिडं स' ने वैज्ञनिक सत्य तथा काव्य-गत सत्य का जौ अन्तर 
बतलाया है उससे हमको 1० ९८१०९८१ के ज्ञानसाहित्य ( 11९९07८ ०६ 
11016006 ) तथा शवितसाहित्य ( [८९क्प९ ० [07 ) के प्रसिद्ध 
भेद का स्मरण होना स्वाभाविक है । हम कवि से एसे सत्य कौ आणा नहीं करते 
जो तकं तथा बुद्धि द्वारा सिद्ध अथवा असिद्ध किया जा सके । काव्य-सत्य काव्य 
करति का एक विशिष्ट अवयव है जो अन्य अवयवो के अनुकरूल होता दै ओौर जिसकी 
वास्तविक कसौटी हमारे मन की अनुभूति है ओर उस अनुभूति का सवल तथा 
सफल व्यापार तभी संभव होता है जव हम कवि के असाधारण अनुभवो कौ 
प्रेरणा से उच्चतर चैतन्यावस्था को प्राप्त होते हैँ । इस उन्नत मनःस्थितिसे जो 
आनन्द होता है उसे हम “रस्किन' ( एश ) के शब्दों मे स्पूतिमय आनन्द 
( ए४९] {6नाण६8 ग 0०77४ ) कह सकते ह 1 एक आधुनिक समीक्षक ने 
ठीक ही कहा है--“किसी काव्य-कृति के गुण, महत्व, सौन्दयं इत्यादि का वणन 
करते समय हम केवल उसकी मनो रंजन-शविति का ही ध्यान नहीं करते, परन्तु 
उस समग्र अनुभव कौ विदोषता को प्राथमिकता देते टै जो प्रेमं तथा रचिपू्णं 
अध्ययन तथा मनन से हमें प्राप्त हुआ है--इस अनुभव की सम्पन्नता, अलौकिकता 
तथा गहनता, जिसकी प्रतिध्वनि हमारे मन में गूजती रहती है । ““आगडेन' तथा 
“स्चिड स ने ठीक दी कहा है कि “केवल सौन्दर्य-जनित परितोष आशध्रुनिक समीक्षकों 
की दृष्टि मे काव्य के मूल्यांकन का एक अत्यन्त निर्वल मापदण्ड है 1'*११५ 
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इस विवेचन के उपसंहाररूप मेँ हम उस मनोदशा का विष्लेषण उचित 
समदते हैँ जो काव्यानन्द के लिए अनिवायं है । पञश्िम के मनोवैज्ञानिक विवेचन 
ञे दो विरोधी विचारों का आभास मिलता है, जो (एम्पैथी' ( ९८१7९४४ ) तथा 
"सादइकिक इिर्टन्स' ( 28८५० १५५०००९ ) के नाम से प्रसिद्ध॒ है । पहली 
विचारधारा पूणं तन्मयता की समर्थक है जिसके अनुसार प्ेक्षक या पारक तथां 
काव्य-पात्र या कलावस्तु मे एेसा एकत्व स्थापित हो जाता दै कि किसी प्रकार की 
टतः भावना अवशिष्ट नहीं रह जाती 1 जैसे जान कीट्स' पक्षी कि क्रियाम 
इतना तन्मय हो जाताथाकि उसी के समान चञ्चु-प्रहार करता प्रतीत होता था । 
दूसरी धारणां इसके विपरीत है ओर इसका आग्रह प्रेक्षक या पाठक तथा कला- 
वस्तु के 'विलगाव' पर आधृत दै । कलाकार की सृष्टि अलौकिक दै ओर उसके 
अनुभव से हम “अहमत्व' की संकीर्ण-सीमा तथा सांसारिक प्रपञ्चो के ऊपर उठ 
कर (तटस्थ भाव" (१९४००९१ 2४१४००९ ) से मानव-चरित्र तथा क्रिया-कलापों 
एवं भावावर्तो का चिन्तन तथा अनतुशीलन करते दै 1 काव्यानन्द चेतना की 
सक्रियता तथा जागरूकता पर्‌ निर्भर करतादहै न कि उसके "विलयन" अथवा 
स्थगन्‌" पर । 


वास्तव मे उपयुक्त मनोदशा इन विरोधी अवस्थाओं के बीच का सस्वणिम 
माध्यम माग" ( ७०१०५ ८९४ ) है, अर्थात्‌ इस मनोदशा मे भावातिरेक का 
पर्यवसान मन की पूरणं शान्ति मे ठोता है जिसमे काव्यगत स्थायीभाव के साक्षा- 
त्कार के साथी आत्माके सात्विक खूप का भी दर्शन होता है। यही तथ्य 
अभिनवगुप्त इत्यादि भारतीव मनीषियों ने प्रतिपादित किथा है ओौर "एडवडं 
तुलो, ( 0५१ 8०11०४६४ ) इत्यादि पाश्चात्य वैज्ञानिक समीक्षकों से भी 
इसे समर्थन प्राप्तं हभ दै । '्ुलो' ने स्पष्ट कटा है किं कलातुमूति में प्रेक्षक तथा 
व 
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पर्य का अत्यधिक पा्थक्य तथा अत्यधिक एेक्य दोनों रस-परिपाक के लिए 
हानिकारक दै 1 

इस प्रकार यह्‌ अनुभवसिद्ध बात है कि नाट्य तथा काव्य भावों की प्रखरता 
को कलात्मक अनुशासन से अधिकृत करके उनका परिमार्जन तथा शोधन करते 
है 1 यहाँ "वड सवथं' के प्रसिद्ध कथन का स्मरण होना स्वाभाविक है कि--““काव्य 
का जन्म उन भावों की प्रेरणा से होता है जो मन की शान्त अवस्था मे अनु- 
स्मृत" होते दै 1" इस कथन में हम इतना ओर जोड़ सक्ते हैँ कि कला के माध्यम 
स अभिव्यक्त मनोभाव प्रवर तथा हृदयस्प्ी होते हुए भी हमारी चेतना को 
अभिभूत नहीं करते, वरन्‌ अन्ततोगत्वा उससे अधिक्रेत होते हँ । 











अध्याय. ५. 
काव्य की उपयोगिता 


रसास्वादन के विस्तृत विवेचन से यह्‌ वात सिद्ध हौ जाती है कि काव्यका 
अपना स्वतन्त्र क्षेत्र है ओर एक विषिष्टं उदेश्य । उसकी महत्ता किसी अन्य 
वस्तु पर आधित नहीं दहै ओौरन तो वह्‌ क्रिसी जीवन-व्यापार की सिद्धि का 
साधन मात्र है। उसकी उपादेयता का कोई सामाजिक मापदंड नहीं है ओर 
उसका मूल्यांकन व्यावहारिक अथवा व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता । 
कान्यानन्द अलौकिक तथा विलक्षण होता है भौर वह॒ मन की एकं अनुभूति है 
जिसका वर्णन शब्दो मे नहीं हो सकता । परन्तु यह अनुभूति मन की एकं उच्च 
अवस्था से प्राप्त होती है ओर वह॒ अवस्था मनुष्य के व्यापक तथां उच्चतम 
मनोवल की अभिव्यवित है । इसलिए कोई भी व्यक्ति यह नहीं कट्‌ सकता कि 
काव्य का विशुद्ध आनन्द निरर्थक दै । कारडिनल स्यूमन' ( (्ता7०९] 7ए९ण- 
70871 } ते विश्वविद्यालयों की उच्चतम शिक्षा का विवेचन करते हुए कहा दै कि 
उनसे उपलब्ध ज्ञान व्यवसाय के लिए नहीं, अपितु जीवन के लिए उपयोगी होता 
दै । इसमे ज्ञान तथा सौन्दयं के लिए एकनिष्ठ प्रेम होता है, मन संतुलित तथा 
जागरूक रहता है ओौर विरोधो के वीच उचित मामं का पता लगाने की शक्ति 
रहती है । एसा व्यक्ति कुष्ठ न करते हृए भी सव कुष्ठ कलने के लिए समर्थं 
रहता है । यह ज्ञान आन्तरिक विभूति है न कि बाह्यालंकार, यद्यपि भर्थ-सत्ताभि- 
भूत प्राणियों कौ दृष्टि मै इसका कोई मूल्य नहीं है; क्योकि यह्‌ बाजार में क्रय 
विक्रय का पदार्थं नहीं है 1 

इसी आध्यात्मिकं अथवा आभ्यन्तरिक विकास एवं परिष्कार पर उन 
समीक्षकों ने भी जोर दिया है जिनके लिए काव्य का मुख्य उदेश्य भावाभिन्यक्ति 
है । "वड सवर्थ" ने काव्य को भावों का सहज उच्छलन माना ओर समाज की 
आवात्मक एकता का स्वाणिम सूत्र, परन्तु उन्होनि इस बात को साग्रहं दुहराया है 
करि यह भावोद्रेक मदिरा के उन्माद से भिन्न होता है; क्योकि काव्य में भावः 
प्रकाशन ही नहीं, अपितु अनुभूतियो का परिमाजंन भी होता है जिससे टीक 
अवसर पर उपयुक्त आव ओर तदतुरूप मन:स्थिति का हमभ आविर्भाव होता है । 
“इलियट ने ठीक ही कहा है कि कवि हमारे मूकं तथा अस्पष्ट भावों की पणे 


( 
न 
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अभिन्यवित करके हमे आत्म-चैतन्य बनाता है ओर इस प्रकार हमारे भावात्मक 
जीवन को संतुलित करता है । हमारे प्रबल एवं पंकिल मनोवेग॒काव्य-व्यवस्था 
से अनुशासित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते है, जिससे उनका वेग स्थिर होकर 
शान्त जल के समान पारदर्शी हो जाता है । यह भावात्मक तत्व बौद्धिक तत्त्व 
से संयुक्त होता है; क्योकि कवि विचारों का भावात्मक समीकरण उपस्थित 
करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी चेतना व्यापक तथा उद्बुद्ध होती है । 
पोयदरी' नामक विदत्तापूणं पुस्तिका मेँ प्रसिद्ध आधुनिक समीक्षक एलिजाविथ डू 
( ४1128060" 77८फ ) ने कहा है कि काव्य धम्मं नहीं है; यह मानव-जीवन के 
विरोधो का समाधान नही प्रस्तुत करता है, अपितु उनका शमन करता है । कला 
वास्तविक जीवन के पट्लुधों तथा क्रियाओं की प्रतिकृति नहीं है, यह जीवन की 
चिन्तनात्मक रूप-प्रतीति है, इसमें जीवन का पुननिर्माण होता है, एक सघटित, 
परिष्कृत तथा व्यापक रूप मेँ । कवि के मन मेँ जीवन तथा भाषा की क्रिया-प्ररिया 
हारा जो परिवतंन होता है उससे काव्यके निर्माणके साथ ही कवि के स्वत्व 
का साक्षात्कार भी होता है 1११९ “ह्वाइट हेड" ( 116 1०80 ) ने कला कौ 
आवश्यकता का रहस्य आत्मा का संसेचन तथा उरवरीकरण (67४12210 
६116 80प] ) वतलाया है । वनडं णा (80४70 809) के प्रसिद्ध महा नाटक 
“मेन एण्ड सुपरमैन में मुख्य पाल, देनर ( 79४८ ) कटुता है करि "कलाकार 
का मुख्य काम है हमारे वास्तविक रूप का साक्षात्कार कराना । हमारा मन ही 
हमारी सत्ता है ओर जो कोई इसके ज्ञान मेँ थोडी भी वृद्ध करता है वह्‌ एक नई 
चेतना का आविर्भाव करता है जैसे स्त्री नये व्यवितयों को जन्म देती है ।' कवि 
जीवन के संबंध मे जो कहता है वह उतना उपादेय नहीं है जितना कि जीवन 
संबंधी प्रतीतियों की तीत्रता तथा उनका प्रकाशन या उद्धासन 1 

काव्य समस्त जीवन को स्पूतिमय वनाता है; क्योकि इसमे “रक्त, कल्पना 
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तथा बुद्धि" का समन्वय होता है ओर इसका जल-स्व्रोत मानव-नाति की समूची 
आशाञो, स्मरणों तथा शारीरिक स्पन्दनों से प्रस्फुटित होता है । कवि कर्मठ व्यवित 
नदीं है, परन्तु वहु जीवन के उपादानों को शब्द-समुच्चय का रूप देता है “शब्द 
जो कर्मके पर्याय हो गयेदहैः जैसा कि फ़रसट ("05४ ) ने कहा है 1११० 


कान्य तथा नैतिकता 


काव्य तथा नैतिकता का संबंध अत्यन्त प्राचीन, जटिल एवं विवादग्रस्त रहा 


ॐ 


है । हमारे यहाँ भी “रसात्मकं काव्यं" पर विशेप आग्रह होते हए भी काव्यगत 
उपदेश ओर काव्य का नैतिक जीवन पर प्रभाव इत्यादि समय-समय पर प्रति- 
पादित होते रहै है । मम्मटने रसको काव्य का विशेष प्रयोजन मानाः पस्तु 
कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' पर भी ध्यान दिवा; अर्थात्‌ काव्योपदेश शास्त्र तथा 
ससे भिन्न होता है; वथोकि प्रियवादिनी स्त्री के वाक्यों के समान वहं 
रससिक्तं रहता है ओर प्रायः परोक्ष रूप से व्यंजना-व्यापार द्वारा उसका नि्दंश 
होता है 1 इसके अतिरिक्त कवि के आदशं पात्रों जैसे रामादिका भी हमारे 
नैतिक जीवन पर का प्रभाव पड़ता है । हम सोचते दै “रामादिवत्‌ वतितव्यं 
न रावणादिवत्‌" । इस धारणा का निष्कषं उनके प्रसिद्ध॒ इलोक में है-- 
काल्यं यशसेऽथकृते व्यवहारविदे रिवेतरश्तये । 
सद्यः परनिवृत्तये कान्ता सम्मिततयोपदेरायुजे ॥ 
इस प्रसंग मे फ़ंसीसी कवि "वेलरी' ( एशशप्फ ) की उवित स्मरणीय है-- 
काव्य मे विचार उसी प्रकार निहित होना चाहिये जिस प्रकार फल में पोषक 
शक्ति रहती है । फल पोषक वस्तु है, परन्तु हमे उसके स्वाद का ही प्रथम अततुभव 
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-होता दै! इसी प्रकार काव्य मेँ टम केवल आनन्द की प्रतीति करते है, परन्तु 
-पाति हैँ पौष्टिक तत्तव ।* °< 
“साहित्यदर्पणःकार विण्वनाथ ने सत्वोद्रेक को रसास्वादन का मुख्य हतु माना है- 
स्छोद्रकाद खण्डप्रकाशचानन्दचिन्मयः । 
वेदयान्तरस्पदशान्यः ब्रह्मास्वाद सहोदरः ॥ 
सत्त्व के उद्रेक से चित्त मे पवित्रता उत्पन्न होती है गौर रसास्वादन मे टम यह्‌ 
-भी अनुभव करते हैँ कि हमारे साथ अनेक लोग भी उसी आनन्द का अनुभव कर 
रहे है| इस प्रकार सहूदयता के साय दही समवेदनै का उदय होता है ओर 
पाठक “अहृम्त्व' के जटिल नियन्त्रण से सुवित लाभ करते हैँ । अभिनवगुप्त ने इसी 
तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कवि-सहृदग-संवाद पर विशेष जोर दिया, जो 
अन्ततोगत्वा मन की शुद्ध तथा आत्मोत्कपं का साधन होता है-- प्रार्‌ स्वसंविदितं 
“परत्रानुमितं च चित्तवृत्तिजातं संस्कारक्रमेण हृदयसंवादमादधानं चवंणायाम्‌ 
उपयुज्यते 1" 
महिमभट ने उपदेश पश्च पर अधिकांश वल देते हए कद्‌ दिया कि काव्य 
-तथा शास्त्र दोनों का काम एक ही है अर्थात्‌ दोनों यह बतलाति टै कि क्या 
करणीय है ओौर क्या अकरणीय । भेद है केवल साघन का--'सामान्येनोमयमपि च 
-तच्छास्त्रवद्वििनिपेवविषयव्युत्पत्तिफलम्‌ । केवलं व्युत्पा जनजाड्यतारतम्यपेक्षया 
-काव्यनाययशास्त्रूपोभ्यमुपायमात्रमेदः न फलभेदः 1 
पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का तो उदय ही इसी सिद्धान्त से होता है ओर 
सहसरं वर्षो तक यह विवादग्रस्त प्रन रहा है ओर काव्य-स्वच्छंदता के इस युग में 
भी हम विश्वास के साथ नहीं कह सक्ते कि कला का नैतिक पक्ष एकदम गौण हो 
-गया है 1 इस लम्बे इतिहास का संक्षिप्त विवरण इस प्रश्न क बहुरूपता का ज्ञान 
कराने के लिए आवश्यक है । 
पाश्चात्य-समीक्षा का उदय प्राचीन गूनान मेः हुभा ओर आरंभ ही मे कवि- 
-गौरव का आधारस्तम्म यहं विचार रहा कि कवि हमारे हृदय को स्पशं करता है 
गौर अन्तरात्मा की शुद्धि भौर इस तरह से वह समाज के नैतिक्र उन्नयन का एक 
विशिष्ट माध्यम है । एरिष्टोफेनिस ( 41801017 68 ) एसे प्रहसनकारो का 
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यही दावा था किवे हास्य द्वारा समाज की तरटियों तथा बुराइयों का शमन करते 
है । यह वात उनके “रगस' (ए?088) नामक "कामदो" ( 0०००९ ) से स्पष्ट. 
है । परन्तु यूनानी दशेन के विकास के साथ ही कवि के इस दावि का विरोध हीने 
लगा भौर इस विरोध की पराकाष्ठा "प्लेटो" के ग्रन्थो मे हुई । प्लेटो" ने अपने 
"रिपन्लिक मे काव्य तथा कला को अनैतिकता का प्रभावशाली हतु सिद्ध करने का. 
प्रयत्न किया है;' क्योकि ( अ ) "होमर' आदि कवियों ने देवताओं को मनुष्योचित 
गुणों तथा अवगुणों से अलंकृत करके उनकी दिव्य-मूति तथा मर्यादा पर कृठाराघात 
किया है ओर धार्मिक भावना का हनन । इसलिए काव्य धार्मिक भावना का. 
विरोधी दै; ( ब ) मानव आत्मा एक रथ के समान है जिसमें दो अश्व जते है - 
एक एवेत, दूसरा कृष्ण; एक मन कौ सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है ओौर दूसरा. 
रजस्‌ तथा तमस्‌ का । नैतिके विकास के लिए श्वेत अश्व का प्रोत्साहन तथा इष्ण 
अश्व का नियन््रण आवश्यक दै । परन्तु काव्य तथा नाटक कृष्ण मश्व अथवा 
भावसंवेगों को ही प्रोत्साहित कसते दै; वंयोकि मन के इसी पक्ष का अनुकरण सहज 
है परिणाम यह्‌ होता है कि भले विचार के लोग भी असभ्य दको के साय 
भवावेश मे अश्रुपात करते है तथा भटे प्रहसनों पर मुवत दास करते है! इससे 
स्पष्ट है कि काव्य तथा नाटक भावों तथा मनोविकारों का सिचन करते है, जवक्ि 
नैतिक उन्नति के लिए उनको शुष्क करना ही आवश्यक है 1 काव्य मन के नैतिक 
संतुलन को अस्तव्यस्त करता है भौर विवेक के स्थान पर अविवेक का अभिषेक 
करता दै, इसलिए गणतंत्र के कल्याण के लिए कवि का निर्वान एवं दृढ नियन्वरण 
अनिवायं है! (स) काव्य का सत्य अथवा वास्तविकता से भी कोई संवध 
नहीं है; क्योकि उसमें हम संसार की तत्वहीन वस्तुओं का विवमात्र पाते हैँ जिसमे 


वास्तविकता का धरम पैदा करके कवि मूर्खो का मनोरंजन करता है जैसे छोटे 


वच्चे चित्र मे अंकित सपं को देखकर भय करते हैँ अथवा जीवन की उस छाया 
मे सत्य का आरोप करते दै 1 काव्यगत जीवन-अतुकरण छलना मात्र है। 


परन्तु “्लेटो' भी आदशं काव्य को “स्य, शिवं, सुन्दरं" से युक्त मानते थे 


ओर उसकी आध्यात्मिक तथा अतीन्द्रिय शविति की नितान्त अवहेलना उनके लिए 
भी संभव न हो सकी 1 ^तिमोये" ( गु०४९०8 ) मेँ उन्होने स्पष्ट कहा है कि जब 
कलाकार अपनी दृष्टि अलौकिक, अखण्ड तथा शारवत तत्त्‌ (106४) पर केनद्धरित 
करता है भौर उसको नमूना मानकर उसके वास्तविक रूप तथा शक्ति का अपनी 
कृतियो मे पुननिर्माण करता है तब काव्य के सभी अंग सुन्दर होते है । परन्तु जब 


वह्‌ इस नश्वर जगत्‌ के स्थूल तथा विषयगम्य पदार्थो से ही सन्तुष्ट रहता 


स 


मस 
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है, तव सौदय-ततत्व उसके लिए अप्राप्य रहता है 1११९ इसी तरह संगीत के प्रभाव 
का वर्णन करते हुए उन्होने यूनान के पुराने विश्वास का समर्थेन क्ियाहैकि 
संगीत से आत्मा सुव्यवस्थित होती है ओर अपने स्वरूप तथा शक्ति का आभास 
प्राप्त करती है । 

'प्तेटो' के मेघावी शिष्य, अरस्तू ने काव्यानन्द ही पर विशेष जोर दिया, 
यद्यपि वह नैतिक पक्ष को भी भूल न सके 1 परन्तु नैतिकता का सवल समथेन रोम 
-के समीक्षकों तथा वाग्मिताणास्त्रियों, होरेसः, 'सिसरो' तथा "विवन्टिलियन' ने 
किया । 'होरेस" का प्रसिद्ध सूत्र- क्वि का उष्य है शिक्षा देना, आनन्द देना 
अथवा दोनों का संमिश्रण-- प्रायः १८बवीं शताब्दी के अन्त तक प्रचलित रहा, यद्यपि 
कालान्तर मे आनन्दपक्ष मुख्य तथा शिक्षापक्ष गौण होता गया. सोलहवीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज समीक्षक, सर फिलिप सिडनी" ने अपने !एपालोजीः 
( ^7010्16€ 707 0७ ) मै, काव्य के धार्मिक विरोधियों का जवाव देते हए 

कहा है कि कवि दार्शनिक तथा इतिहासकार दोनों से अधिक प्रमावलाली शिक्षक 
है 1 दार्शनिक ज्ञान नीरस तथा जटिल होता दै ओर जन्म भर प्रयत्न करने के 
पश्चात्‌ भी उसका रहस्य समञ्चना संभव नहीं है । इसो तरह इतिहास का शिक्षा 
भी अधूरी है; क्योकि अरस्तु ने ठीक दही कहा दहै कि काव्य इतिहास से अधिक 
गंभीर एवं व्यापक होता है; क्योकि इतिहास व्यक्तिविरोष के विभिन्न कार्योका 
उल्लेख करता है, परन्तु काव्य मेँ मानव-स्वभाव कै सामान्य तथा मौलिक तत्वों 
का निरूपण होता है 1 इतिहास भूत की घटित घटनाओं से संबंधित है, परन्तु 
काव्य का उदेण है मानव-मनोचित संभावित घटनाय का निर्माण तथा निरूपण । 
कवि अपने उपदेशो को रोचक कथा के माध्यम से वितरित करता है जिसके 
आनन्द से वच्चे अपने खेल को भूल जाति हैँ ओर बुड्दे आग के किनारे वैठे हुए 
मुग्ध हो जाति हैँ ।१२० 
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सव्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध समालोचक, “जान ड़ाइडेन' (१०० 2506२) 
ने इस धारणा को नया मोड देते हए कह दिया कि आनन्द काव्य का मुख्य उदेश्य 
दै, यद्यपि केवल यही एक उदेश्य नहीं है, परन्तु १८ वीं शतान्दी के प्राः सभी 
लेखकों ने शिक्षा ही पर विदेप जोर दिया । इस पक्ष के सथसे सवल समर्थक थे 
(डाक्टर जनस" जिनके प्रभावशाली व्यिततत्व से उस शताब्दी के उत्तराधं का 
समस्त समीक्षा-साहित्य प्रभावित रहा । "रिचडं सन के उपन्यासो की प्रदंसा करते 
हए उन्होने लिखा किं उन्होने मानव हृदय के मावों को सत्व गुण ( ४८९ ) के 
णासन मे सक्रिय होना सिखलाया । १२१ परन्तु शेवसपियर इस विषय मे निन्दा 
के पात्र है ककि वह्‌ मनोरंजन के लिए इतने उत्सुक मालूम पड़ते हं कि उनके 
कथानक काव्य के उस मौलिक सिद्धान्त का खण्डन करते टँ जिसके अनुसार अच्छे 
पात्र पुरस्कृत तथा बुरे पात्र दण्डित होने चादिए " ‡ & 

१९ वीं शताब्दी का स्वच्छन्दतावाद काव्यानन्द के महत्व को स्वीकार करते 
हृए भी काव्य के नैतिक प्रभाव का पूणं समर्थक रहा । इसके अनुसार कवि समाज 
का आध्यात्मिक नेता माना गया ओौर "डं सवथं' तथा 'पोली' ते विदेष करके 
उसके मानव-कल्याण तथा समाज की नैतिक उन्नति के पुनीत कतव्य को प्राथ- 
भिकता प्रदान की 1१२3 
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१६० काव्य-समीक्षा 


विक्टोसियिन युग कै पूर्वाधं मे जिन तीन विशिष्ट अंग्रेज समीक्षको ने कला के 
नैतिक पक्ष का प्रबल समर्थन किया-उनके नाम ह (मेथ्यू जारनल्ड', कारलादलः 
तथा "जान रस्किन' 1 'मैथयू आरनल्ड' की धारणा थी कि कला तथा काव्य वैज्ञानिक 
® सभ्यता के उत्कं के साथ, जिसका अथं है परम्परागत धामिक भावनाओं का 
हास, धमं का स्थान ग्रहण करेगे ओर काव्य के भावक का विशिष्ट कर्तव्य है 
आज के विकृत समाज में संस्कृति के माधुर्यं तथा प्रकाश का विकास । उनके लिए 
काव्य जीवन की व्याख्या है ओर इस व्याख्या मे मानव तथा प्रकरति का सम्बन्ध 
एवंभमतुप्य के आभ्यन्तरिक नैतिक जीवन दोनों सम्मिलित हैँ । उन्होने स्पष्ट कहा 
कि जो साहित्य नैतिकता के विण है वह्‌ वास्तव मे जीवन के विरुध्‌ है ओौर 
उत्तम साहित्य वही है जो पाठक के हृदय मे शान्ति, सन्तोष तथा सहनशीलता 
इत्यादि उदात्त भावों का उद्रेक तथा पोषण करे जो भव तक धमं द्वारा सम्पन्न 
होता रहा है । "शेली' तथा कीट्स' मादि स्वच्छन्दतावादी कवियों कौ उन्होने जो 
कटु आलोचना की है उसमें नैतिकता की भावना ही मौलिक प्रेरणा है 1**४ 
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कारलाइल' के लिए तो कवि समाज का अष्प्रात्मिक द्रष्टा है जो सृष्टिमें 
निहित दिव्य-शक्ति का दर्शन करते तथा करति हुए पाठकों की अन्तदृंष्टि का 
उन्मीलन करता दै! समाज का कर्तव्य है उसके सुख तथा सुविधा की उचित 
व्यवस्था करना; क्योकि जो वस्तु प्रकाश दे सकती दै वह समाज को जलाकर 
भस्म भी कर सकती है 1 आज के व्यवसायी युग मे कवि एसा नायक तथा पथ- 
प्रदर्शक है जिसका अमूल्य जान पुस्तक के रूप में क्रय-विक्रय की सामग्री बना हुआ 
दै ओर वह्‌ स्वयं एक वदिष्कृत प्राणी के समान ठोकर खाते हुए दरिद्रता तथा 
भुखमरी का जीवन व्यतीत करता है । 


^रस्किन' भी इसी विचारधारा के विशिष्ट प्रवर्तंकथे ओर उनके लिए 
नैतिकता ही कला का प्राण है मौर उसका मूल खरोत; वथोकि राष्ट का नैतिक 
उत्कषं तथा अपकषं उसकी कला मेँ ही विम्वित रहता है । इसको सिद्ध करने के 
लिए उन्होने यूनानी, मध्यकालीन क्रिस्तानी, नव-जागरणयुगीन तथा जाज कौ 
मशीनी सभ्यता से सम्बन्धित कला के वदलते हुए रूपों तथा मानदण्ड कौ विशद 
व्याख्या की है । उनका कट्ना था कि कला की महत्ता उसके नैतिक प्रभाव पर 
निर्भर करती है; उसका विषय जितना ही उच्च तथा स्पूतिमय होगा उतना ही 
उसका चिन्तन उसके प्रेमियों का नैतिक उन्नयन करेगा 1 एक उत्तम कलाकृति कौ 
निन्दा करते हए उन्होने लिला है किं इसका विषय अनैतिक तथा निम्न कोटि का 
है; क्योकि. इसमे कुछ मदिरासेवी जूमा खेलते हृए चित्रित किये गये है । इसका 
आनन्द स्वस्थ नहीं हो सकता । उनके लिए प्रकृति स्वयं ईश्वर की कलाङृति थी 
जिसके सौन्दर्य -प्रेम से हम ईश्वर की उदारता तथा दया का अनुभव कर सकते हँ 
ओर उसके ओदात्य के प्रभाव से मानव-मन उन्नतावस्था को प्राप्त होकर ईश्वर 
की शक्ति तथा गरिमा का आभास पा सकता है । इस प्रकार प्रकृति-जनित 





47 47 006 ४1 €]०व९०९6 18 ए6, 70 18.01, 707 प] #९ 
70 ० 7768070 9०१ तवा्ाप्पष्ठ प३...१क़ 18.ए९ & {0701- 
177, 870 नरणकनि0&, ४०0 पृणनुरपोणटह 8०0 8प्दृट€ऽनिए6 0९, 
0९7९116 ° ए००त्प्पा] लाफरंण् ए #0 26186 16 768प]08 ण 
77100677 8016706 #0 0पए ०७६0 {07 ००्त प, 0प्फ ०6९ {07 0९९ पाक. 


7 & 1@#&ा' 10 115 1016, 0276] 3, 1865, 4171101 8196818 
0 “४16 26068810 ¢ [81110 070 00678 70808 700 116 १९८९7688, 
271त्‌ #0 68020118} 70 0085४ 186 18 708 ए@एलछपश्नाङ्ग 10 106 110४ 
870 7771. 006 दध ००४00 ०0. 6 तशखा €88 ए एन, 11156 
810611९, 17001671 &8 116 त९]11688 10861. 


-.--------^ क 


[` 1 


१६२ काव्य-समीक्षा 


सौन्दे-बोध भगवान्‌ की अमूतं सत्ता का बोघ करा सकता है भौर चिन्तक के हृदय 
को भविति तथा धार्मिक आस्था से ओत-प्रोत कर सकता है । यह बोध नाना रूपों 
मे वस्तु के विविव गुणों की प्रतीति से प्राप्त होता है । "रस्किन' ने चार विशिष्ट 
प्रकार के माध्यमों का उल्लेख किया है 1१ २“ 





कला को नैतिकता का मात्र साधन माननेवाले विचारकों मे रालस्टाय 
( 70150; ) सवप्रसिद्ध हैँ । उन्दने साहित्य" के महत्व" पर विशेष वल दिया 
दै । उच्च कोटि का साहित्य वही है जिसके द्वारा समस्त मानव-समाज सवंहित 
तथा कल्याण कौ भावना से प्रेरित होकर एकत्व का अनुभव कर सकता है । एते 
साहित्य के तीन विशिष्ट रुण होते हैँ जो इसके आधार-स्तम्भ है १२६ 


१. मावपरेषण-- कवि के भावों को पाठकों मेँ संक्रमित करना । इसके लिये 
अवश्यक है कि भाव तीत्र, स्पष्ट तथा स्पूतमय हों । २. व्यापक प्रमाव- 
जिसके लिए कान्य का सवके लिए वोधगम्य होना आवश्यक है। ३. एसे भावों 
की अभिव्यवित तथा संक्रमण जो अधिकाधिक लोगों मे सहातुमूति तथा प्रेम-भाव | 
का संचार करने मे समर्थं हों] 





१२५ 6 19ए७ च्ल 7787 11115 §प0}60४ 71867 18 7€{67801९ 
100पाः हदा 16808. 1 18 लं ल & ८८९८्०त्‌ ग 0008016९ 
रा101€0 1 0118 €ड{्ल181, 07 16 18 006 87100121 ° [21816 
268 17 78.067, 07 16 28 006 लाल ग [णड 1788, ० 
116 [67{6९6 {101706४४ ग लाए १८४६३ 80 {प000०8. 1० 9] 
९2868 1४ 18 80060717 [01ए706, अला ४06 भएठराणध ए०५९ ग 
७०, ४16 शाणप०प§ -8 700] ग पा, 16 €र१€००० ० प्र18 11० 
10768606 07 16 ०४6१९००6 9 पऽ कय]] . ए प्रो . 1०0०६ 9पत 
§प07६९6. 


. १२६ 478 18 100, 88 &, 70618 0.फऽन४्प 828, 06 08971198- 
88.010 0 8०6 0806 ए०प8 1462, 07 ९९४ 0८ &०१...1६ 15 ००४ 
४0९ ए7०वप्छप्न९य ग 701688६ 00}60४8; &0त्‌ 800९ 21], 1४ 18 201 
1688प्ण्6 ए 10 18 & 678 0 पाणा. ॐ000 फरण, 10101 
धल 00७८ प 016 | इद्त {6लृ0६8, 87 17 त78706088016 07 
006 176 800 70688 1087708 61167. 0 पतो रतप 270 
0 ॥्पपाकपाछकि--- र6 फ़ 277 0407868  #11086 10 फए]100 16 3768015 , 
:शद्ला70 ६ 28 धि्818606 0 पप ?6 71 80] फा 906 धाऽ ९2 9150 
110. 211 110 2606 € 16 82716 10170768870. 





काव्य की उपयोगिता १६३ 


'टालस्टाय' का नैतिक मापदण्ड उनके लिए एेसा अटल एवं दृढ़था किं 
उन्होने शेक्सपियर एेसे कलाकारों को भी निकृष्ट तथा निम्न कोटि का वतलाया; 
वंयोंकिं उनमें नैतिकता आदि उच्च गुणों का अभाव है! कला को आनन्द की 
वस्तु सम्नने का धथ है उसको वेश्या कौ कोटि मेँ रखना जो सदैव भाकर्॑क 
तथा मुग्धकारी परिधान पहनकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार रहती 
है ओर अपने रूप का स्वतत्रतापूरवैक विक्रय करती है 1 * °“ 

इस प्रकार टालस्टाय के मतानुसार विश्वबन्धुत्व तथा मानव-ग्रेम ही आचुनिक 
कला का मुख्य उदेश्य होना चादिए । अतीत काल मेँ कला का उपयोग 
धामि भावना के प्रसारण, राजमक्ति तथा देश भौर जाति के लिए आत्मवलि- 
दान करने कौ तत्परता एवं आत्म-सम्मान तथा देश कौ सुरक्षा के लिए मर- 
मिघ्नेकीप्रेरणांके खूप में हुभा है । इसलिए वही कला सुगमता के साथ प्रत्येक 
मानव के प्रति श्रद्धा, प्रत्येक पशु के प्रति प्रेम के प्रेरक रूप नै प्रयुक्त हो सकती 
है। यह हमारे हृदय से विलासग्रियता, हिसा, परसत्तापहरण के लिए लज्जा 
उत्पन्न कर सकती है ओर लोगों को स्वतंत्रतापूवेक तथा उत्साह के साथ मानव 
जाति की सेवा के लिए विवश भी कर सकती दै । कला क्न मुख्य कायं है बन्धुत्व 
का भाव तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम, जो सम्प्रति प्रायः विशिष्ट लोगो हीमे पाया 
जाता है, इस तरह से प्रचलित तथा प्रसारित करना जिससे वे सवं -सामान्य की 
साधारण भावना तथा प्रवर्ति हौ जाय 1१२ < 
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ट. 


१६४ कान्य-समीक्चा 


मावर्सवाद ने इस सिद्धान्त को राजनीतिक क्रान्ति का एक सबल अस्त्र वनां 
दिया 1 इस "वाद" के अनुसार कला तभी उपयोगी होगी जव वह शोपित तथा 
शोपकं वभ के शाश्वत संघपं की तीव्र अभिव्यवित करने मे समथंहो। यही 
सामाजिक तथ्य ( 8०००113४ २९०]7ऽ€प ) है ओर इसकी अभिव्यंजना एसे पात्रँ 
दवारा हौ सकती है जो कि अपने विशिष्ट व्यविततच्व के साथ ही साथ इन विरोधी 
विचारधाराओं ( 100०1०6 ) के प्रतीक भी होते दै। इस प्रकार कला 
सामाजिक क्रान्ति का अग्रदूत तथा सवल प्रवतंक एवं प्रचारक होगी ओर णोपित 
वर्णं के हृदय में क्रान्ति की भावना उप्प्रेरित करके उन्हे संघं के लिए प्रोत्साहित 
करेमी ओर इस तरह उस मागं को प्रशस्त करेगी जिसका अनुसरण करते हुए 
यह्‌ क्रान्तिकारी वं राज्य-व्यवस्था का उन्मूलन तथा वगंविहीन ( ६५९९1९88 
त्‌ ०2381८38 ) समाज का निमण करने मेँ सफल होगा 1 कला जनोपयोगी 
होनी चाहिए ओर उसके द्वारा समाज के दलित वर्गो की मूक बेदनाओं, भावनाओं 
तथा आशायों एवं निराशाओं की अभिव्यञ्नना होनी चाहिए । अतीत की कला 
महलों मे पली थी तथा धनिक सत्ताधारियों के आमोद-प्रमोद का साधन वनी रही 
है, परन्तु अव उसे जनसाधारण के सुख, दुःख, दास्य तथा भश्रुपातमें भाय 
लेना पड़ेगा ओर इसमे उसको सार्थकता निहित है 11 ‡ ^ 


कला कला के लिए 


१८ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं में, जव करि “आरनल्ड' तथा “रस्किन' कला को 
नैतिकता के प्रमुत्व से नियन्त्रित कर रहे थे, फ़ंस के कतिपय लेखक तथा कला- 
कार, विदेषकर बोदेलेयर ( 8९.१७1९7७ ) तथा पलाउवे ( 719०९7६ ) 
कला की निर्बाध स्वतंत्रता के लिए संघपंशील रहे। इस नये वाद का वीज 
कलाकार तथा शेष समाज के पारस्परिकं विरोध मे निहित था । कलाकारः का 
यह विश्वास था किं वेन्नानिक विकास-जनित ओौद्योगिक तथा व्यावसायिक सभ्यता 
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काल्य की उपयोगिता १६५ 


काव्य तथा कला के लिए घातक सिद्ध हुई है भौर सामाजिक जटिलता के कारण 
उस पर इतना भार पड़ रहा है कि उसकी सत्ता ही निमूल हो जाना चाहती दै । 
इसलिए कला के स्वास्थ्य तथा पवित्रता के लिए यद्‌ आवष्यक प्रतीत हुजा कि 
इसकी स्वतंत्रता की घोषणा की जाय ओर इसक्रो धमं, समाजः नैतिकता इत्यादि 
के अनावश्यक तथा जटिल बन्धनो से मुवत करके इसकी मर्यादा कौ रक्षाकी 
जाथ । एक तरह "कला कला के लिए" का सिद्धान्त स्वच्छन्दतावादी धारणाओों 
तथा समसामयिक दाशंनिक विचारों का पय॑वसान था । स्वच्छन्दतावादी कवियों ने 
कवि को उच्चासन पर आसीन करके उसकी स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा 
जमन दाक्षनिक काट ने सौंदर्य को प्रयोजनं निष््रयोजन' ( ए प]? 081ए671688 
पाण कपण ०86) की संज्ञा देकर इसकी विशिष्ट सत्ता का प्रतिपादन क्रिया 1 
दसी तरह्‌ 'आरनल्ड' ने भी कवि तथा समीक्षक को सामाजिक संस्कृति का रक्षक 
तथा पोषक मानकर उनकी महत्ता का अनुमोदन क्िया। इस विचारधारा का 
प्रवल समर्थन अयेरिकिन लेखक 'एडगर एलेन पो" ( 2५९५२ €» २०९ ) के 
सौन्दर्यवाद से प्राप्त हुजा । "पो' ने चोपित किथा क्रि सौदयंसे ही शुद्धतमः 
उदात्त तथा गम्भीर आनन्दं उपलन्ध हो सकता है! सदयं के चिन्तने टी हम 
स्परतिमय आनन्द का अनुभव कर्‌ सक्ते टै जिसे काव्यानन्द कौ संना दी जाती है। 
इसलिए व्यापक अर्थं मेँ सौदरय ही, जिम ओौदात्य मी निदित है, काव्य का विषय 
हो सक्ता है 1१२० फस में इस वाद क प्रथम प्रवं थे फलाउवे ( 218०९८४ ) 
ओर इन सिद्धान्तो के अनुरूप काव्यरचना करनेवालों मेँ विशिष्ट कलाकार थे 
वोदेलेणर । इनके विचारों का ईगलैण्ड म नव-लेखन-समान द्वास स्वागत हुञां 
तथा इसके प्रचारकों मे "वाल्टर षेटरः, “स्विनवन', “ह्लिस्लर' तथा “आस्कर्‌ 
वादट्ड' ने सर्वोच्चं स्थान प्राप्त किया ! अन्तर केवल इतना ही था कि फस के 
कला-पुजारी गंभीर तथा विकसित ग्यवित थे ओर उनम वास्तविकं लगन तथा 
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१६६ कान्य-समीक्षा 


तपस्या की भावना सदैव वलवती रही, परन्तु इंगलैण्ड के कलला-समर्थक प्रायः नव 
युवक तथा भनुशासनहीन व्यक्ति थे ओर उनका मुख्य उदेश्य अपनी वेश-भूषा, 
रहन-सहन तथा वात-व्यवहार दारा स्वतंत्रता का प्रदशेन, करके परम्परापरस्त 
या रूढिवादी समाज को चुनौती देना था । इसलिए इंगलैण्ड मेँ इस नये सिद्धान्त 
में कोई जीवित प्रेरणा नहीं थो । इस “वाद' के मुख्य सिद्धान्तो का संक्षिप्त 
विवेचन-इस प्रकार किया जा सक्ता है :-- 

( क ) कला की अपनी विशिष्ट सत्ता है ओर वह घर्म, समाज, नैतिकता के 
वन्धन से मुक्त होकर ही अपना पूर्णं विकास प्राप्त कर सकती है । यह्‌ साधन 
नहीं, साध्य है । इसमें नाना प्रकार के विचारों का समावेश हो सकता है, परन्तु 
उनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का कला की विशेषता पर कोडई प्रभाव नहीं 
पडता है । किसी प्रकार का वाह्य उष्य कला की विशिष्टता को निश्चित नहीं 
कर सकता ओर इसके मूल्यों का मापदण्ड इसके बाहर नहीं, अपितु इसके अन्तर्गत 
ही प्राप्य होता है। इस पक्ष का विस्तृत विवेचन श्रडले' ने अपने प्रसिद्ध निधं 
"पोयदरी फोर पोयदरीज सेकः ( ०९४ 07 20०6४८78 8८ } मे इस प्रकार 
किया है :- 

( भ ) कला-जन्य अनुभव अपना विशिष्ट मूल्य रखता है भौर इस मूल्य का 
निर्णय किसी वाहरी मूल्य की तुलना द्वारा नहीं किया जा सकता । ( व ) कव्य 
दवारा धामिक अथवा सांस्कृतिक ल्य सिद्ध हो सकता है, परन्तु यह्‌ लक्ष्य न तो 
कवि की सृष्टि को प्रेरित करता है ओौर न भावक के काव्यप्रेम को । (स ) काव्य 
वास्तविकं जीवन का नतो एक गहै ओर न इसका अनुकरण मात्र; यह्‌ एक 
स्वतंत्र क्षे है, नितान्त पूरणं तथा पराश्रय निरपेक्ष । इस संसार मे भरवेश करने के 
पहले पाठक को वास्तविक संसार के नियम, विश्वास तथा उदेश्य से सुक्त होना 
चाहिए भौर इसके विशिष्टं नियमों का आधिपत्य पूर्णरूपेण स्वीकार करना 
चाहिए । १३१ 
न~ ~=----- ~ 
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काल्य की उपयोगिता १६७ 


इस स्वतंत्रता का अतिवाद "वाइल्ड' इत्यादि के कथनो मेँ हुमा । जैसे-'जहां 
तक जीवन-अनुभव का प्रश्न दै, मेरा नौकर इसके लिए उपयुक्त दै; श्रकृति 
कला का आश्रय कदापि नहीं हो सकती; क्योकि श्रङृति सौवर्यहीन तथा मदी 
वस्तु है; इसमे जो कुछ सोदयं है वहं कला की देन है । प्रकृति-निरीक्षण में भी 
हम कलाकार की सूष््म दृष्टि से ही निदेश प्राप्त करते ह! कलाक द्राराही 
नगत प्रकृति को परिधान प्राप्त होता ह } 

(ख) कला का अथं है सौदर्य-अभिव्यवितत ओौर सौदयं अलौकिक है भौर इससे 
जनित आनन्द भी अलौकिक तथा अनुपम दै । परन्तु कला का सौन्दर्य ्रकृति-सौन्दयं 
से उच्चतर है, इसलिए अंगना का सहज लावण्य उतना आकर्षक नहीं है जितना किं 
वारसंगना का छृत्रिम "पाउडर" तथा "कासमेटिक-जनितः रूपाकषंण । वोदेलेयरः-के 
"कुत्सित जीवन के पुष्प' ( ?10९78 ण या ) नामक काव्य-संग्रह मे इसी तथ्य 
का प्रतिपादन हुभा दै! इन कलाकारों के लिए परम्परागत सौदयै सारदीन 
था, इसलिए विचित्र सौदयं ( 9४7९.1९6688 ४११९१ ६० ९४ ) कौ खोज 
मे उन्होने धातक नायक-नायिकाओं ( ९.६९] पला 8 प्णणटय ) का 
आविष्कार किया ओरं प्रेम के साथ नृशंसता का संयोग स्थापित क्रिया 1 यहा 
नायिका प्रमी के रत से अपना मुह लाल करती है ओौर प्रेमी स्वेच्छाू्वक 
शलम के समान प्रेमाग्नि मेँ जलते हए अपने को धन्य मानता है । (०50नाऽप) 
तथां कभी-कभी प्रेमी भी अपनी अनुरक्त प्रेमिका को यातना देने हीमे पूणं 
रसं प्राप्त करता है ( 86287 ) । 

(ग ) कला सौन्द्य-बोध मानव-मन कौ एक अलग प्रवृत्ति है गौरः यहं 
स्वाभाविक होते हुए भी विकसित की जा सकती है । इस विकसित वीक्षा-प्रवृत्ति 
को अभिरुचि ( ४४8६५ )या सौदर्य-बोध की अत्तभूति (^ 6816४10 8678100111॥5) 

कहते है 1 यही भावक को सहृदय तथा सौद की उपासना के लिए समथं बनाती 
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१६८ काल्य-समीक्षा 


है । इससे रहित होने पर कोई भौ व्यक्ति काव्य का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर 
सकता 1१३२ 
(घ) काव्य मँ विषय की गुरुता इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि उसकी 
शैलौ तथा िल्प-चातुं जो उसे विशिष्ट रूप ( ए0"० ) देते है । कलाकार के 
लिए कोई भी वस्तुः काव्य-विषय हो सकती है, चाहे वह॒ उच्च हो या साधारण, 
नैतिक अथवा अनैतिक; उसकी सफलता उसकी पुणं अभिव्यञ्जना ( ९३ ]0798810४) 
पर निर्भर करती है । कलाकार आत्म-दर्शन ( ए ) को मूतिमान करना 
चाहता है ओर इसके लिए उसे सवसे उपयुक्त “एक शब्दविरेष कौ खोज 
करनी पड़ती है मौर शब्द-योजना तथा वाक्य-विन्थास द्वारा उसके अनुरूप साचा 
भस्तुत करना पड़ता है । फ्रंस मे पलाउवे ( ए19ण४७य॥ ) शली के शहीद 
( पपर ०1 81716 ) माने गये हँ ओर दंगतैड से इस सिद्धान्त के प्रवर्तक, 
“वा्टर्‌ पेटर' ने अपने स्टाइल ' नामक निघ जें इसी तथ्य का समर्थन कियाहै 
जर वार-वार इस उक्ति को दुहराया है कि काव्य का आदशं है वस्तु (९९) 
तथा रूप ( 807 ) का पुणं एकत्व जिसका सर्वोत्कृष्ट नमूना संगीत में मिलता 
दै 1 ~> आज के विशिष्ट कलावाद" समीक्षक, जैसे “कलाद्ववेल, 'रोजर प्रई 
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काञ्य की उपयोगिता १६९ 
रूप (ण्ण) ही को सौदयं का आधार मानते है गौर रूपदीन कोई भी 
तथ्य या विषय उनके लिए कला कै अन्तगंत निषिद्ध है 1 यद्यपि “पेटर' ने “अच्छी 
कला' तथा “उच्च कला" का भेद करके विषय के गुरुत्व का भी महत्व स्वीकार 
किथा है ओर प्रोफेसर ्रैडले ने भी उसका समर्थन किया है 1१३४ तथापि दंगलैण्ड 
के नवयुवक कलाकारों के लिए विषय की गौणता शेली को प्रधानता में स्पष्टतः 
प्रतिपाद्य थी । 

( ड ) कला कला के लिए' सिद्धान्त कला की पूणं स्वतच्रता का समक रहा 
ओर इस स्वतव्रता का मुष्य अंग था एसे विषयों का वणन जो समाज कौ दृष्टि 
में अनैतिक हैँ । विशेषकर स्व्री-पुरष का प्रेम-संबंध जो न्याध-सीमा के वाहर है 
अथवा कामवासना या योनि-संबंध का नग्न प्रदर्शन । पलाउवे ( ाभप०७य४ } 
की प्रसिद्धु पुस्तक मैडम बोवेरी" ( 1५५०० 8०४7 ) इसी सिद्धान्त का 
प्रसिद्ध॒ उदाहरण है ओौर ईंगलैण्ड मे “स्विनवर्न' के 'पोयम्स्‌ एण्ड वैलङ्स' की 
बहुत-सी कविताएँ वोदेलेयर तथा उनके अनुयायियों कौ अनुकरण मात्र थीं । 
इनके फलस्वरूप स्विनवनं को "सूकर -सन्तान' ( 8७ 07 ) कौ उपाधि 
मिली; परन्तु नवमुवक क्रान्तिकारी कलाकारों के लिए तो ये कला-स्वातंव्य की 
तूर्नाद सिद्ध हई । इस तरह स्वतंत्र कलाकारों का समाज से सीधा संघपं हुआ 
जिसके प्रतीक रूप मे हम 'द्धिस्लरः तथा “रस्किन" का न्याय-युद्ध तथा -आस्कर 
वाइल्ड' का न्यायालय हारा कारावास-दण्ड ले सकते टँ 1 


कालान्तर मे कला की नैतिक-नियत््रण-मुक्ति ने दो घटनाओं से विदे 
प्रोत्साहन प्राप्त किथा--एक था प्रथम विश्वयुद्ध ओर दूसरा फ्रायड्‌ के नये मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन जिसके अनुसार काम-वासना मनुष्य कौ मूल 
नैसगिक प्रवृत्ति है जो समाज के नियमों के कारण कुण्ठित होती रहती है ओर इसी 
कारण स्तरी-ुरुषों मे अनेक प्रकार के मानसिक विकार तथा धुटन उतपन्न होते 
है भौर संतुलित जीवन प्रायः विकृत हो जाता है 1 कु दिनों तक तो प्रायः एेसा 
मालूम होता था कि मानों मतुष्य की कुण्ठित कामवासना का वध ही टट गया है 
भौर सम्पूणं साहित्य पाशविक प्रवृत्ति से ओतप्रोत हो गया है । आज का कलाकार 
सर्थादाहीनता ही को कला की स्वतंत्रता मान वैटा है; परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं 
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१७० काव्य-समीक्षा 


है कि समाज से नैतिक भावना का वदहिष्कार हो चुका है । “जेम्स उ्वायसः' के 
यूलिसिस ( 01998९8 ) तथा !डी० एच० लारेन्स' के लेडी चैटरलँजि लवर 
(1,20४ 016] 1.0ए८ ) पर न्याय का प्रतिवन्ध ही इस धारणा का 
खंडन करने के लिए पर्याप्त है ओर "इलियट, “जार्ज वर्नाडंशा, “आईइ०ए० रिचडं स' 
“गाल्सवरदौ" प्रभृति अनेक लेखकों तथा विचारकों का कथन भी इस विचार क विरुदधु 
है । 'ईइलियट' ने स्पष्ट कहा दै कि कला का प्राण है अनुशासन आौर वह्‌ कभी 
भी स्वच्छन्द नहीं हो सक्ती है ओौर "शा" ने अपने ध्येय की व्याख्या करते हुए 
कह दिया है कि केवल कला के लिए तो एक शब्द लिखने का भी कष्ट उठाना 
मेरे लिए अमान्य है । उन्होने ललित कला को नैतिक आन्दोलन का एक प्रभाव- 
शाली साधन माना यद्यपि उनके विचार आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा स्त्री 
पुरुप-संयोग सम्बन्धी, प्रायः परम्परागत धारणामों के विरुद्ध रहे 1 अपने विकासं 
का उल्लेख करते हुए उन्होने नैतिक भावनाओं के उदय का उल्लेख किया ह जिसके 
द्वारा मन के अनेक अन्य भाव अनुप्राणित तथा सार्थक हए । वे अग्नि-शिखा के 
समान प्रज्वलित होकर चमकने लगे, परन्तु वह्‌ प्रकाश उनका अपना नहीं था, 
वह तो नवोदित नैतिक चेतना की दीप्ति मात्र था) उसी चेतना ने उन्हं संवेदना 
तथा सार्थकता प्रदान की; इससे पहले वे प्रवृत्तियों तथा वासनाओं के च्ुण्ड मात्र 
थे, परन्तु नैत्तिकता ने उन संगठ्ति करके उटेश्यों तथा सिद्धान्तो की सेना का खूप 
दिया । उसी चेतनाके साथी मेरी आत्माका जन्म हुभा।' १३५ प्रसिद्ध 
दाशंनिक प्रच लेखक साद्‌" ( 887४"९ ) ने भी प्रायः इसी आणय की घोषणा का 
है--हम चाहते दै कि मनुष्य तथा कलाकार मिलकर सुवित प्राप्त करे; हम 
चाहते है कि कलाङृति प्रभावशाली कायं भी हो जौर इसका निर्माण इस ध्येय से 
हो कि मनुष्य कौ बुराई के विरुद्ध संघपं मँ यह एक प्रबल अस्त्र होगी । "हमः 
घोषित करते है कि इसी पृथ्वी ही पर सुक्र प्राप्य है भौर इसे सम्पूर्णं मानव के 
लिए पूणं मानव द्वारा प्राप्त करना है मौर कला का ` वितन-विषय जीवन है, न 
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कि मृत्यु 1 १३६ परन्तु नैतिकता तथा कला का स्वस्थ सामजस्य अपेक्षित है, 
अर्थात्‌ नैतिक भावना कला मेँ परोक्ष ङ्प से विद्यमान रहनी चाहिये 1 उसका 
प्रक्ष रूप तो कला पर प्रभुत्व स्थापित करके उसे गौण वना देगा 13 एकः 
भाधुनिक कवि ने ठीक दी कटा ह कि कलाकार समाज का अन्तःकरण है, न कि 
उसका "लाउड स्पीकर' 1 
काम-वासना मनुष्य कौ मूल प्रवृत्ति है ओर उसके बहुत से कार्यो तथाः 
व्यवहारो के पीछे यह प्रेरणा के रूप मे विद्यमान रहती है । इसीलिए प्रेम, 
स्वस्थ तथा कुत्सित, नैतिक तथा अनेतिकः सदैव कला का मूल प्रेरक रहा है ॥ 
संसार की महान्‌ कलाकृतियों, जैसे सोफोक्लीज (8०7०५1९8) के “एेडिपस रेक्स 
( 060९एणऽ ८ ) तथा शेक्सपियर के हैमलेट का विशाल भवन कुत्सित 
प्रम के आघार पर आखूढ्‌ है, परन्तु यहाँ आक्षंण का केन्द्र एेसी प्रम-मावना 
अथवा प्रम-व्यापार से जनित प्रतिक्रिया अथवा परिणाम है, न कि कुत्सित प्रेम का 
नग्नचित्रण 1 मनुष्य पाशविक वर्व॑रता से अग्रसर होकर सभ्यता की सीद पर चदन 
के उपयुक्त तभी हुआ जव उसने अपनी पाशविक प्रवृत्ति को अनुशासित करने कौ 
आवश्यकता तथा उपादेयता का अनुभव किया ओर फ़राणड्‌ ने भौ कुण्ठित काम- 
वासना का अनुशासन, शोधन तथा उदात्तीकरण ही मानव-सभ्यता का मुख्य 
उदेश्य बतलाया है 1 कला अथवा कलाकार की स्वतंत्रता का अथं यह कदापि नहीं 
होना चाहिये कि वह पशुओं के समान कोचड़ मे लेटकर ही अपने गौरव तथाः 
गरिमा का उदाहरण प्रस्तुत करे । स्विपट ($) ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य 
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१५७२ कान्य-समीक्षा 


-अपने धर से विष रखने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु उस विष को बाजार मँ ओषधि 
कहकर बेचने का अधिकार उसे कभी भी प्राप्त नहीं होना चाहिए 1 आज की 
प्रयोगवादी कविता मनुष्य की आदिम जड़ो को प्रकाश में लाने दही मे अपनी 
उदटेश्य-सिद्धि मानती है ओर इसीलिए अवचेतन की क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं को 
अनावृत करना ही उसका मुख्य क्तंव्य हो गया है; परन्तु इससे प्रायोगिक चमत्कार 
होते हृए भी कला की आत्मा का पोषण कदापि नहीं हौ सकता 1 

“कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर दित हई" यही कला का 
सार्वभौमिक आदं है, परन्तु “हितः की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोगों 
के लिए भिन्न है । इसलिए मव देखना यह्‌ है कि विविध वे के लोग कान्य तथा 
साहित्य का अध्ययन किस हेतु-सिद्धि के लिए कसते है :-- 


( अ ) मनोरंजन के लिए ॒काव्याध्ययन एक सवंमान्य तथ्य दहै भौर आज 


से हजारों वषं पहले प्रसिद्ध॒ जीवनी-लेखक प्लूटाकं ( 1८1९701 ) ने इसका 


प्रबल प्रतिपादन किया गौर उनके परवर्ती सूरोपीय काव्य्रमियों नै इसको अनेक 
बार दृहुराया है । परन्तु तथ्य सर्वैदेशीय है जैसा कि संस्कृत के प्रसिद्ध॒ श्लोक से 


स्पष्ट है: 


काव्यशास्त्रविनोदेन कारो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूखाणां निद्रया कट्टेन वा ॥ 


आज के मनोवैज्ञानिकों ने यह. अनुभव-गत सत्य सिद्ध कर दिया हैकि 


साहित्य, कला, धमे इत्यादि मनुष्य के दिवास्वप्न के परिणाम हैँ । मनुष्य जव 
जीवन में सन्तुष्ट नहीं रहता तव वह॒ काल्पनिक संसार का निर्माण करता है 


अथवा उसमे विचरण करके वास्तविक जीवन की घुटन से त्राण प्राप्त करता दै । 
इस क्षणिक त्राण से उसको शान्ति प्राप्त होती है ओौर वह॒ सहषं अपने दैनिक 
जीवन के कटघरे मे पुनरावतंन करता है 1 अंग्रेजी के प्रसिद्ध निवंधकार चास 
लम्ब न रेस्टोरेशन ( 13:69:00 ) कालं के सुखान्त नाटकों का समर्थन कते 
हए अपने एक प्रसिद्ध॒ निवंघ मे लिखा है कि बहुत से लोग इनका विरोध इसलिए 
करते है कि इनमें स्वी -पुरुष के अनैतिक प्रेम का नग्न-चित्र प्रस्तुत किया गया है; 
परन्तु इनकी उपादेयता भी नि्िवाद है । हमको यह्‌ समन्ञना चाहिए कि इन 
कलाछृतियों मे एकं काल्पनिक संसार प्रस्तुत है जिसे हम प्रेम-केलि की 
-स्वतत्रता का स्वणं जगत्‌ (008 ० £9]1197#77 0? 19 0 ९पनृनृतङ) 
कह सकते है जरा नियंत्रण-मुक्त प्रेम ही मुख्य कर्तव्य है तथा उससे प्राप्त आनन्द 
जीवन का चरम लक्ष्य । इस संसार भे प्रविष्ट होते ही मनुष्य उस अन्तःकरण 
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क शासन से सुवत हौ जाता है जो कि वास्तविकं जीवन मे पदे पदे गत्यवरोध 
उपस्थित करता रहता है । इस क्षणिक, किन्तु पूणं स्वतंत्रता के अनुभव तथा 
आस्वादन के पश्चात्‌ मनुष्य स्वेच्छापूवंक फिर अपने परिचित कारागार में 
लौटता है, एक नई स्पफूति के साथ । परन्तु इसमे खतरा यही है कि कभी- 
कभी अपरिपक्व पाठक काल्पनिक संसार के सौद से इतना मुग्व हो जाता है करि 
वास्तविकं जीवन उसके लिए नितान्त नीरस तथा भारःस्वरूप प्रतोत होने लगता 
है । इसलिए काल्पनिक जगत्‌ एवं वास्तविकं जगत्‌ का मौलिक अन्तर कभी भी 
भूला नहीं जा सकता है 1 

फरंसिस वेकन ( 78० 5०.००२ ) ने इतिहास तथा कव्य का तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए लिखा है किं इतिहास वास्तविक घटनाजों का क्रम-वद्ध विवरण 
प्रस्तुत करता दै, इसलिए वहं हमारे मन को वास्तविकता के बन्धन से कभी भी मुक्त 
नहीं कर सकता । परन्तु कवि इन घटनाओं का दास नहीं, अपितु इनको स्वामी 
है; क्योकि वह्‌ प्रकृति-नियम के विरुद वस्तुओं का संयोग-वियोग (ष्णाकर्णणा- 
02.१61008 97 त}१०२०९8) करके एक एेसौ सृष्टि का निर्माण कस्तादहैजो 
हमारी आत्मा की अतृप्त इच्छाओं तथा महत्वाकाक्षाओं को पु्णरूपेण सन्तुष्ट 
करते के लिए समर्थं सिद्ध होती है । 

फ्रायड्‌ के मनोविज्ञानिक विचारों का हम उल्लेख कर चुके हँ अतः यहाँ पर 
उनकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति ही पर्याप्त होगी । उनकं मतानुसार कलाकार व्यावहारिक 
जीवन मे असफल तथा कुण्ठित रहता है ओर समाज से उसे तिरस्कार एवं हीनता 
ही प्राप्त होती है, इसलिए वह कला-सृष्ट मे तत्पर होता दै जिससे उसको आत्म- 
गौरव, प्रभुत्व एवं क्षति-पूति ( 0०ए००७द४०य } का स्वणे अवसर मिलता 
है । इस आत्म-सृख कं साथ ही साथ वह॒ समाज के अनेक कुण्ठित एवं असफल 
या तिरस्कृत पाठकों कं मनोरेजन तथा संतोष का एक स्थायी तथा चिर-तवीनः 
माध्यम भी तैयार कर देता है । 

८ व ) इसीसे मिलता-जुलता शरिचन' अथवा (शुद्धि-करण' ( 0९९.८४० ) 
सिद्धान्त दै जि्षके अनुसार साहिव्य मानव-मन के लिए एक खिडकी के समान 
है जिसके दारा मनोविकारो का कलात्मक वहितिस्सरण हो सकता है ओर 
इसके परिणामस्वरूप मन॒ का आन्तरिक वातावरण शुद्ध होता है । कुछ 
लोगो की धारणा है कि अरस्तु के कव्यशास्त्र मे द्रेजेडी कौ कंथारसिस' का 
यही अथं है; क्योकि करूणा तथा भय का अतिशय प्रदर्शन वास्तविक जीवन्‌ में मन 
की दुर्बलता का योतक है, परन्तु नाटक देखते तथा पढ़ते समय हम इन भावों कौ 





सामा 
-जीवन-कम के साथ एकत्व का अनुभव प्राप्त करता था । मध्यकालीन रोमन 


श्ट ` . . काव्य-समोक्षा 


स्वच्छन्द अभिव्यकरिति वेखटक ` कर सक्ते है । इसीलिए एफ० एल० त्यूकस 
( 1.०९8 ) ने दुःखान्त नाटक को मानव-मन कै शुद्धिकरण का कलात्मकं माध्यम 
माता है 1 इसी तथ्य को ध्यान मँ रखकर आधूनिक मनोवेज्ञानिकों नै साहसपूं 
कथाओं; स्वरणयुग , सम्बन्धी साहित्य ( ८07998 ) तथा अश्लील म्रन्थो को उप- 
योगिता सिद्ध की है । उनका कहना दै कि सभ्य प्राणियों के हृदय मै भी पाणशविक 


प्रवृत्ति विद्यमान रहती है जिसका समाज में विरोध हो सकता है, परन्तु पूणं दमन 


असम्भव ह । मन के स्वास्थ्य के लिए यह्‌ आवश्यक दै किं किसी न किसी माध्यम 
से इन कुण्ठित भावनाओं तथा मनोविकारो की परितुष्टि संभव कौ जाय । 
मानसिक चिकित्सा ( 7167275 ) का यही मूल सिद्धान्त है । इसमें रोगी को 
अपनी कुण्ठित भावनां को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता है 


ओर इस क्रिया के हारा मानसिक ग्रन्थियों (60116568) के विगलन तथा 


तञ्जनित स्वास्थ्य-लाभ के लिए मागं प्रशस्त होता है । प्राचीन यूनानी तथा रोमन 
लोगों ने एसे उत्छवों का विधान किया था जिसमे थोडं समय के लिए मनुष्य 
जक तथा नैतिक वंघनों से पूणं मुक्त हो जाता था ओर प्रकृति के निर्वाध 


कथलिक चच ने भो “ओँल पल्स डः ( 411 0015 {ध ) तथा व्वा विशप 


.( 807 2815107 ) इत्यादि एसे उत्सवो कौ व्यवस्था को थी जिसमें धामिक 


नियन््रण अथवा अनुशासन हास्यास्पद होते थे ओर धार्मिक जीवन कौ कठोरता 


से बाण प्राप्त होता था। शुंग ने कहा है कि एसे उत्सवों का श्रोेस्टेन्ट' चच 
द्वारा पूरणं निषेव होने के कारण अव केवल युद्ध ही मनुष्य की नैसगिक वर्व॑रता 


की सन्तुष्टि का साधन रह गया है 1 इसीलिये वैज्ञानिक सभ्यता के उत्कषं के 
साथ ही मुद्ध की हिसात्मक तीव्रता भौ बढती जा रही है । 


फ्रायड्‌ के अनुयायियों के मतानुसार अश्लील साहित्य भी पाठकों की कुण्ठित 
काम-वासनागों की तृप्ति करता है गौर यही इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण 
है 1 परन्तु यह तकं न्यायसंगत कभी भी नहीं माना जा सकताकि इस तरट्‌ 
के साहित्य से मन कौ कुत्सित प्रवृत्ति का शोधन संभव है । इस तरह का साहित्य 
तो मदिरा के समान है जिसका सेवन एक बुरी लत का रूप धारण करता है जिसका 
मनुष्य क्रीत-दास हौ जाता है। हाँ, यह सत्य है कि अश्लील साहित्य उत्तेजक 
सिनेमा-फिल्म के समान मानव-मन की कुण्ठित ` भावनाओं की परितृप्ति करता 


है ओर यही इसको लोकप्रियता का कारण भी है। सभ्यता कौ जटिलता के 


साथ घामिक तथा नैतिक विचारो का हास हुमा है ओर आज का अधिकांश 
साहित्य अस्वस्थ विचारो का उत्तरोत्तर पोषकं होता जा रहा है । 











पात्र कामत है। प्रेमी अपनी काली-कलूटी इ, को उवे 
वती मानता है तथा पागल अपनी कल्पना से इतने भयंकर दानवो कौ सृष्टि करता 
है जितने करि नरक के सीमारहित साम्राज्य मै भी उपलव्व नहीं है मौर कवि- 
प्रतिमा त्रिभुवन का निरीक्षण एक पल मेँ समाप्त करके काल्पनिक प्राणियों को 
संज्ञा, समय, स्थान की परिषि मे लाती है जो वास्तव में प्राकृतिक जीवन-मरण 
के नियम से मुक्त होति हृए भी चिर-परिचित एवं चिर नवीनं रहते दं । इसलिए 
पर्वं तथा पर्चिम मे साहित्य के उदयकाल से ही घमं, दशंन, इतिहास तथा 
कालान्तर मे विज्ञान तथा अन्य जीवन संवंधी तथ्यों के शोधन-रत क्षेवो से काव्य 
तथा कवि पर प्रहार होता रहा दै ओर विरोधियोने यातो अश्लीलता कां 
दोपारोपण किया अथवा कवि को “असत्य का व्यापारी" ( १९९१९ 1" 1168 } 
कटक र अपनी सत्य-निष्ठा का परिचय दिया है । 


भारत मे “काव्यालापाश्च वर्जयेत्‌" इत्यादि स्मृति-वाक्य इस विरोध के 
साक्षी है ओर यूरोप में प्लेटो के समय से लेकर माज तकत की लम्बी अवधि में 
अनेक वार काव्य-प्रमियों तथा उसके विरोधियों मेँ महामारत मचा है जिसे 
तलवार का काम लेखनी ने किया है । श्लेटोःप्रमृति दार्शनिकों का आग्रह्‌ रहा 
है कि काव्यसंसार छाया मात्र है जिषके सखष्टा है कल्पना तथा दैवी उन्माद 
(1087७४०) 1 इसलिए काव्य-कथन तकं तथा बुद्धि की कसौटी पर खरे नहीं 
उतर सक्ते ओर उनका काम केवल “मायामृग' के समान अपरिपक्व पाठकों कां 
मनोरंजन तथा भावोदीपन मात्र है । कुछ अधिक उदार समालोचक कवि को 
इतना ही श्रेय देन के लिए तैयार होति हैँ कि वह्‌ दर्शन, घमं, इतिहास एवं विज्ञान 
से प्राप्त तथ्यो तथा सिद्धान्तो को भाषां तथा कल्पना का सुन्दर परिधान पहना- 
कर पाठकों का समर्थन तथा अनुग्रह्‌ प्राप्त करता है । 


हमारा विवेचन इन्हीं दो तर्कं के विचार से आरंभ होता है । यह सत्य है 
कि कवि की कल्पना स्वच्छन्द तथा प्रकृति-नियम के परे है ओर एतिहासिक 
घटनाओं तथा पात्रों के स्थूल तथा परिचित रूपमे भी कवि अपने जाद्‌ से 


नवीनता तथा चमत्कार पैदा करता दै 1 अरस्तु ने अपने ` काव्य-शास्त्र में काव्य 
को इतिहासं के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की है ओर अपने यहां अभिनवराप्त 
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आदि आचार्यो ने भी इस विषय मेँ कवि कौ स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है । 
इस संद में "ध्वन्यालोक का एक प्रसिद्धं कथन स्मरणीय दै : 

कविना म्रवन्धसुपनिवेध्नता सबीत्मना रसपश्तन्त्रेण यवितव्यम्‌। 
तन इतिदृत्ते यदि रसानलुगाणां स्थितिं पयेत्‌, तां भङनत्वापि स्वतन्त्रतया 
रसानुगणां कथान्तरम्‌ उत्पादयेत्‌। नहि कवेः इतिवृत्तिमात्रनिवौदेण 
करिचत्‌ प्रयोजनम्‌ 1 

इस तरह इतिहास के परिचित पात्रों तथा तथ्यों का पूननिर्माण करके कवि 
उनमेरस का संचार करता है ओर उनमें निहित सत्यात्मा कौ अभिव्यक्ति भी 
इसके साथ ही संभव होती है 1 उदाहरणार्थं, हम शेक्सपियर के एतिहासिक नाटकों 
को ले सकते ह जिनमें तथ्य तथा कल्पना के सामंजस्य हारा अतीत का इतिहास 
जीवित तथा सार्थकं किया गया है गौर इतिहास के परोक्ष रहस्यों का सफल 
उद्घाटन भी हुआ है 1 जैसे इतिहासं केवल इतना ही कहता है कि राजकुमार 
हेनरी प्रायः शरावियो तथा लफंगों के साहचर्यं मे कालयापन किया करते ये ओर 
उनके साथियो से प्रमुख स्थान एक वयोवृद्ध तथा भीमकाय पुरूष का थाजो 
शपते मदिया-परेम तथा व्युत्पन्न मति के लिए प्रसिद्ध॒ था। इसी ईंगित कें 
आधार पर महाकवि ने संसारशसिद्ध॒ हास्य रस-मूति फाल्सटाफ ( 21512 ) 
करा निर्माण किया ओर उनके दृष्टिकोण को युद्ध-रत वीयोंके आदशं के विरोधी 
तत्व के रूप मे समाविष्ट करके एक एतिहासिक घटना में निहित सावंभौमिक 
तथ्य का निरूपण कियाहै। इस नाटक के प्रसिद्धः नवसुवकं वीर हाटस्पर 
( ६०४७ ) ह जिनके लिए विजय-प्राप्त सम्मान अथवा ख्याति ( ०० } 
एक एसा रत्न है जिस पर जीवन के सभी आनन्द ॒निष्ठावर कयि जा सकते हैं । 
परन्तु फाल्सटाफ ( 7215४08 ) ने इस उपलब्धि की मीमांसा करते हए यह्‌ 
सिद्ध किया है कि मृत अथवा पंगु सैनिक के लिए यह सम्मान निरथंक है ओर 
मनुष्य कौ कोई भी विभूति ( 101688६ ) उसी समय तक ॒वांछनीय है जव तक 
उसका पूणं उपभोग करने के लिए वह स्वस्थ तथा सशक्त हि। 

सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज समीक्षक, सर फिलिप सिडनी" ने अपने 
वहु-्चाचित निवंघ "डिफेंस ओंफ पोद्जी' ( 12९९९१०९ 0१ 20९8 ) मे ठीक ही 
कटा है कि दाशंनिक तथा धार्मिक सत्य जव तक काव्यरूप धारण नही करते तव 
तक वे नीरस तथा निष्प्राण रहते हैँ । कवि उन तथ्यों को मूतिमान्‌ तथा भावो- 
लादकत बनाता दै बौर पाठकों कै मन मे उनके प्रति अनुराग वैदा करता ह1 
दा्णनिक, पिता, पुत्र, भाई, पति, पलनी तथा राजाप्रजा के गुणो तथा आदर्शों की 


क ` ~ 


----- 
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परिभाषा तथा विस्तृत परिचय प्रस्तुत कर सकता है; परन्तु कवि इन सव गुणों 
के प्रतीक-रूप "राम" एसे नायक का निर्माण करता है मौर उनके विविध कर्यो 
को कथानकं का सुव्यवस्थित कलेवर देकर मनोरंजन के साय ही आात्मोच्चयन कौ 
उपयुक्त सामग्री तैयार कर देता ह जो असंख्य पीदियों के लोगों का सन्ताप-शमन 
तथा मल-णोधन करने के लिए समर्थं सिद्ध होते द । यही बात वैज्ञानिक सद्य 
कै संवंव मे भी कही जा सकती है । स्वच्छन्दतावादी युग के प्रसिद्ध कवि वड्‌ स 
वथ॑कायह्‌ दावाथा कि काव्य विज्ञान का स्पतिमय तथा परष्छरत तत्तव है 
ओर उसमें वह॒ सभौ प्रकाश एवं लावण्य केन्द्रित है जो कि विज्ञान के विविध 
अंगोकी शोभा बढ़ते हँ! कवि विज्ञान के जड़ ( ९४६४०९०४ ) सिद्धान्तो को 
सक्गिय सत्य का रूप देता है--सक्रिय सत्य.का अथं है वह॒ सत्य जो भावाविग से 
अनुप्राणित करके पाठकों के हृदय मेँ संक्रमित किया जाता है ( गुष्पप कथ60 
216 170 ४16 06४४ पध 25810.) 1 3< इस कथन की पुष्टि उनके ही 
काम्यो दारा संभव है, जैसे ओड टु ङ्यूटी (00० १० पध) अथवा टिटनँ अबे 
(वण््ट्या ^ 90९7) का अन्तिम भाग जिसमें उन्टोने प्रकृति कौ प्राण-भूत सत्ता 
का वणेन करते हुए लिखा दै -- 
९५९ प0०प पत्‌ अपं ४०४४ 1070९18 21] ध] ४117188, 
471 81] ०9]९५08 ० 21] प्ट ४०0 ८0118 ए०प्द्ा" 21] "105 म 
इन कविताओं मँ यह्‌ स्पष्ट है कि मूल प्रेरणा न्यूटन के सिद्धान्तो से प्राप्त 
है, परन्तु कवि की कल्पना तथा लेखनी ने उनको सजीव तथा गतिशील करके एक 
शाश्वत प्रेरणा का खूप दे दिया दै । आशय यह है किं कवि घासिक, वैज्ञानिक तथा 
दानिक सत्यो अथवा सिद्धान्तो के रूपान्तर मात्र ही से सन्तुष्ट नहीं रहता, वह॒ 
उनम मौलिक परिवतंन करके उनका नवनिर्माण करता है; जिस प्रकार वहं 
वास्तविक जीवन से प्राप्त उपादानों कौ पुनः सृष्टि करके उनको रसमय तथा 
सारगभित बनाता है 1 
"जान कीट्ूस" ने ठीक ही कहा है कि पुरानी कहावतें तथा उपदेश-प्रद वाक्य 
हमारे लिए तभी अरथपूणं होते हँ जब उनका प्रीक्षण हमारी नस तथा नाडी पर 
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होता है 1१ 3९ अर्थात्‌ सत्य जव अनुभूति से उस््रेरित होता है तभी वह्‌ हृदय में 
प्रवेश करता है कवि का काम है, जैसा कि इलियट ने कहा है, कोरा विचार 
प्रदान करना नही, अपितु विचारों का भावात्मक समीकरण ( ७२०४१०००] 
श्व्परशला ४5 ० ॥0णष् 08 ) उपस्थित करना । इस तथ्य की पुष्टि में 'एजुरा 
पाठंड' की प्रसिद्ध॒ उवित क्रि काव्य दिव्य प्रेरणा से पणं गणित ( 1१७४२९५ 
ए190जण ४०३ ) है उत क्था जा सकता है--इसका अथं है जिस प्रकार 
गणित के प्रतीक सटीक होते हैँ उसी प्रकार काव्य में विचारों का भावात्मक रूप- 
परिवर्तन भी ठीक तथा सफल होता है भौर कवि परिचित तथ्य को शक्ति तथा 
नवीनता से प्राणमय वनाता है) इस तरह कवि धामिक्र, वैन्ञानिक तथा नैतिक 
विचारो को भाव्‌-सिक्तं करके उन्दँं नवीन तथा स्परतिसथं वनतां है ओर एक 
समीक्षक का यह्‌ तक्तं॑नितान्त स्यायसंगत है कि सत्य तथा विचार का स्वामी 
एवं खष्टा वही है जो उनको उपयुक्त तथा सशक्त शब्दो मे अभिव्यक्त कर 
सकता है । "ेक््पिवर', 'मिल्टनः, कालिदास", "भवभूति" तथा सूर ओर तुलसी 
के विचारं प्रायः उनकी जाति, धर्मं तथा संसृति क देन ह, परन्तु उनको लेखनी 
ने उन्हें एक ने सचे मे ठालकर एसे प्रचलित ( 0७४ ) सिक्कोंकाख्पदे 
दिया लिनपर उन्दींकी प्रतिभाकी छापहै मौर उनका मूलरूपं प्रायः गौण 
हो गया दै। 

इसलिए आई. ए. स्विस का प्रसिद्ध॒ कथन कि विज्ञान का सत्य सा 
होता है जिसको हम तकं द्वारा सिद्ध यवा असिद्ध कर सकते हैँ ओर उसमे विवादं 
कां स्थान नहीं रहता, परन्तु काव्य-सत्य कविता के अन्तर्गत ही सार्थक होता है, 
इसका कोई बाह्य मापदण्ड नहीं होता है, पू्णरूपेण मान्य नहीं हो सकता । 
यह्‌ ठीक दहै कि कभी-कभी कवि-कथयन रूपक तथा प्रतीक के माध्यम से तकं तथा 
विषुद्धं दद्धि कौ सीमा का अतिक्रमण करता है, परन्तु वर्ह भौ मानव-अनुभूति 
उसका मापदण्ड होती दै । "कीटूस' तथा 'शेली' ने दो पक्षियों ( ए दा१४०६९1९ 
ॐत 89] } को, जो मनुष्य के समान ही नश्वर है, अमर चोपित किया है 
ओर कालिदास के यक्च ने “धूम, ज्योति, सलिलं के सप्निपातः से उद्भूत मेघ को 
ही अपने प्रेम-सन्देश का वाहक वनाया है जो यथार्थवादियों के लिए विवाद 
अंयवो उपहासं के विषय हो सकते ह, परन्तु सहृदयो के लिए उनकी उपयुक्ता 
स्वय॑सिद्ध॒ है ॥ भावाभिभूत मतुष्य साधारण जीवन मे भी प्रकृति के पदार्थो 
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काव्य को उपयोगिता १५९. 


तथा व्यापारो पर अपने भावों का आरोप करके उनको सजीव तथा चेतनामय 
बनाता है ओर प्रकृति-नियमों के विरुद्ध वस्तुओं का संयोग-वियोग करता रहता 
है, परन्तु यह सभी व्यापार उसके भावात्मक सत्य तथा अततुभूति की पणं अभिव्यक्ति 
के माध्यम मात्रहैँ। हम कह सक्ते हँ कि काव्य में बुद्धिः की कसौटी नहीं, 
अपितु भाव या अनुभूति की कसौटी मान्य होती है गौर यह कसौटी वैज्ञानिक 
मापदण्ड से किचिन्मात्र भी निम्न अथवा अ्प्रावहारिकि नहीं कही जा सकती है 1 
संसार के असंख्य प्राणी अपने हृदय द्वारा प्रेरित होकर सुख-दुःख का अनुभव 
अथवा व्याग, तपस्था, आत्म-वलिदान करते हँ भौर उनके महत्वपरुणं निणयों मे 
तक्रं का आश्रय नहीं कै वरावर होता है 1 जो सैनिक देण के लिए सहं जीवन 
उत्सं करता है; शहीद जो जाति या धमं के लिए अग्तिको श्रीखण्ड समज्ञकर 
उसमें प्रवेण करता है; वैज्ञानिक जो सत्य कौ खोज मेँ शारीरिक सुखो तथा जीवन 
को तिलाञ्चलि देता है ओर समाज-सुधारक जो कूरीतियों के उन्मूलन के लिए 
कण्टकाकीणं मागं अपनाता है, उसका पथ-प्रद्ंन हृदय के उच्छलित भावो से 
होता है न करि फलाफलविवेकिनी बुद्धि से, ओर इसी तरह के भावप्रेरित साहसिक 
व्यापारो पर ही मानवता का उत्कषं अथवा महत्वं आधित रहा दै ! रसे कार्यो 
का मूल्यांकन त तो वणिक की तुला परहो सकता ओरन वैज्ञानिक की 
प्रयोगशाला में ६ 
१८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि जान कौट्ूसने आशंका प्रकटकी कि 
विज्ञान ने इद्रधनुप को सात साधारण रंगों का सामंजस्य मातर सिद्ध करके उसे 
सौदथं तथा रहस्य से रहित कर दिया है; परन्तु यह आशंका अभी तक निभूल 
सिद्ध हुई दै । आज भी इल्द्रधनुष.-्रेलनेवाले असंख्य प्राणी "वड सवथं उद्गारं 
का हादिक समर्थन करते है जव भै इन्द्रधनुष का दशंनं आकाश मेँ करता हूं 
तो मेरा हृद्य हर्पातिरेक से उल पड़ता हं" । आज भो चन्द्रमा बहतो के लिए 
सीतल हिमांशु दै, परन्तु "दुरवन्धुगत' प्रेमियों के लिए पीड़ोदीपक है, यद्यपि 
वैन्ानिकों ने प्रायः सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रमा रेत, पानी तथा पर्वतो से 
आच्छादित एक पृथ्वी का उपग्रह मात्र है ओर इसका सभो प्रकाश सूय से प्राप्त 
होता है । एक विचारक ने ठीक ही कटाह कि वबेरसुगका आदिम मानव 
प्रकृति से बस्त अथवा अभिभूत रहा ओौर वैज्ञानिक शक्ति से परिपणे सभ्य मानव 
प्रकृति परं पुरणं प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्तशील है, परन्तु कवि तथा 
कलाकार निलिप्त भाव से प्रकृति का अध्ययन करता है. भौर उसके बदलते हुए 
रूपों का प्रेम तथा मनोयोगपुवेक चिन्तन करता दै, - जिसके फलस्वरूप घ्रकृति 
मनुष्य के भावात्मक जीवन का अंग हो जाती है ओर अपने बास्तविक्‌ रूपः 











१८० काव्य-समीक्षा 


विन्यास, रहस्य तथा सौन्दर्य की जाकी प्रस्तुत करती रहती दै । भैथ्यू “भरनल्ड' 
की तद्विषय्रक व्याख्या नीचे उधृत है ओर उसकी सार्थकता स्वयंसिद्ध्‌ है † “° 
ओर उसके साथी "कोलरिज' की उवित भी स्मरणीय दहै कि कवि प्रकृति के 
ऊपर से परिचित रूप का आवरण हटाकर उसके शाश्वत रहस्य तथा आन्तरिक 
टा का उद्घाटन करता रहता ह 1 मैक्स सोयन ( प्र 3००6 ) नेठीकदही 
कहा है कि अनुभव जो आत्म निर्भर दैवं साध्यसूपमें विद्यमान दै एक विशिष्ट 
शावित तथा स्कति से प्राणान्वित रहता है, कोक यह एेसा अनुभव होता दहै 
जिसमे जीवन स्वत्व कौ उपलन्धि करता दै, नकि किसी प्राप्ति के लिए प्रयलन- 
शील रहता है 1 यह्‌ अनुभव आनन्दमय होता है; वयोकि इससे जीवन की स्पर्धा 
तथा संघर्षं से ( अल्प समथ के लिए दी सही ) त्राण मिलता है) इस आनन्द मेँ 
विस्मय का भी पुट रहता है; व्ोकि यह्‌ अनुभव जोवन कै एक एसे पहलू का 
द्योतन करता है जो प्रायः दलम होता है 1१४१ काव्यका काम दसी तरह के 
अतुमव के साध्यम से सम्पन्न होता है; काव्यन तो जीवन की कोरी छाया हि 
-ओौर न जीवनं से पलायन; यह्‌ जीवन से संबंधित होते हए भी उससे अलग दै; 
वर्योकरि यह्‌ जीवन की क्रियात्मक व्याष्यां ह जिसमे या तो जीवन के तथ्य आदशं- 
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काव्य की उपयोगिता १८१ 


रंजित होति ह जयवा कला के नियमों के अन्तर्गत । वे हमारी इच्छा तथा स्पर्धा 
की वस्तु नीं रह जते; वयोकि हम उनको एक चिन्तक के ख्य मे, जो स्वार्थं 
तथा संकीर्णं रागद्रेप से परे है, उनका अनुभव तथा चिन्तन कर सकते दँ! इससे 
हम उनकी आन्तरिक सत्यता का साक्षात्कार करते ह! यही जोन कीट्स' के 
वहु्चाचित कथन का सारांश है _जो कवि के स्जनात्मक कल्पना के लिए सौद 
ह वह सत्य का पर्याय है 1 कवि-कल्पना वावा आदम के स्वप्त के समान है, 
( जिसमें उन्होने अपनी जीवन-संगिनी का दर्षन करिया ) जो जागृत अवस्था में 
ठोस सत्य सिद्ध हुमा ( क्योकि "०९, सजीव उनके पास खड़ी थी ) 1 इसका 
अर्थं है कि कवि-कल्पित सृष्टि श्र मात्मक नहीं, अपितु जीवन के रहस्यं की प्रतीति 
का एक सन्दर माध्यम है 1 जिस प्रकार वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला मे उपशुक्त 
वातावरण पैदा करके प्रकृति-निहित सत्यो का अध्ययन तथा अन्वेषण करता दै, 
उसी प्रकार कवि कलाके माघ्यमसे जीवनके गूढ सत्यो तथा र्हस्यो का 
अनुभव करता है । इसके द्वारा हम जीवन कै व्यापक तथा गूढुतम ख्पका 
दर्शन, करते ह ओर आनन्द के साथ ही साथ एक नये प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते 
1 इस ज्ञान का मूल्य इस बात पर निर्भरह कि इसके दारा हम "अहं" की 
चहारदीवारी से बाहर निकलकर एक व्यापक दृष्टिकोण, संवेदनशील संव 
तथा पैनी अन्तदृ ष्टि विकसित करने के योग्य होते हं । “जोन डन्कं वाटर ते इसी 
तथ्य का निरूपण अपने एक सुल्दर कथन मेँ करते हए लिखा है-- कवि के स्फूतिमय 
( 3087२९0 ) शब्द अनुभव को नवीन ही नहीं बनाते, वे इससे भी आगे वढ्कर 
पार्क के लिए एक अत्यन्त आवश्यक काम कसते हे 1 ये उसकी अनुमव्‌-शवित कां 
अभिवर्धन करते है, उसके प्रतीति-वोध ( ए९०९0४०० ) को उस अनुभव अथवा 
आभ्यन्तरिक दृष्टि या दर्शन द्वारा तीव्रतर करते हं जिससे उसका मस्तिष्क अपने 
चिरपरिचित व्यापारो म अधिक सशक्त तथा ्रभुत्वप्णं होकर लौटता है !' ` * ् 
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१८२ कान्य-समीक्षा 


हम यह पहले कह चुके हैँ कि काव्य भावात्मक अभिव्यवित है, उसने हमारे 
हृदय की मूक अनुभूतियाँ मुखरित होती है भौर अस्पष्ट भावों का स्पष्टीकरण होता 
है जिससे हम उन भावों के प्रति चैतन्य होते दँ ओर इस चेतना से धीरे-धीरे हम अपने 
भावात्मक जीवन को संतुलित अथवा अनुशासित करते हँ । ` वड सवथः ने ठीक 
ही कहा दै किं काव्य भावात्मकं विकास का साधन है; महाकवि का काम है हमारे 
आवो का शोधन करना, उनको नये ठंग से संगठित करना ओर इस तरह उनक्रो 
अधिकं स्वस्थ, शुद्ध॒ तथा स्थायी बनाना जिससे कि वे प्रकृति ओर उसमें सक्रिय 
प्राण-रूप शाए्वत आत्मा के अनुकूल हो सकं 1 १४३ 

काव्य-जगत्‌ मेँ दैनिक जीवन के संघपं॑तथा शोरगुल शान्त हो जति है ओर 
उदण्ड भावावेश तथा मनोविकार भी अनुशासित तथा सुपुप्त प्रतीत होति द ओर 
इस संसार मे सक्रिय स्त्री-पुरष भौ छायामात्र जाने पड़ते है; परन्तु पाठक का 
संवेदनशील हदय इस नीरव तथा निष्प्राण संसार को जीवित तथा शवितमय 
बनाता है भौर तव उसे यह्‌ अनुभव होता है कि कवि का साकार स्वप्न जीवन के 
वास्तविक रूप का सल माध्यम है ओौर उसके काल्पनिक पातर मानव-जाति कै जमर 
आदंश पात्र, सदूपदेशक तथा पथ-प्रदशंक है, जिनके सत्संग से हमारे आत्मज्ञान 
तथा अनुभव का धरत व्यापक होता है । उपयुक्त विवेचन का निष्कपं यही है कि 
काव्य-सत्य की अपनी विशिष्टता एवं उपादेयता है ओर कवि प्रत्यक्ष तथ्य को तोड़- 
मरोड़ करके भी सत्य के उच्वतर तथा अपरिचित पहलू का दशंन कराता है 1 


काव्य तथा विज्ञान 
भ्रोफे्र "करः ( 1९67 ) के कथनानुसार काव्य तथा विज्ञान दोनों का मुख्य 
ध्येय है वस्तुओं का स्पष्टीकरण 1 विज्ञान वाह्यं संसार का रहस्योद्धाटन करता 
है ओर कवि मानव-भावनायों का अध्ययन तथा प्रकाशन 1 काव्य का आन्तरिक 
ज्ञान विज्ञान के वस्तुबोव से किसी प्रकार भी कम महत्वपुणं नहीं है । इसलिए 
“डयूरेलः ( 7 ?७]1 ) के शब्दों म हम कह सक्ते है किं विज्ञान बौद्धिक काव्य है 
तथा काव्य भावात्मक विज्ञान है ।१४४ इसी तरह काव्य तथा विज्ञान एक 
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दूसरे के पुरक हैँ ओर एक दूसरे से अलग होकर अधूरे रहं जाति है 1 इसका 
प्रबल उदाहरण हमारी आज की वैज्ञानिक सभ्यता है, जिसमे विज्ञान तथा काव्य 
का मौलिक संव॑ध टट गया है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का बौद्धिक ज्ञान उत्तरोत्तर 
वदता जा रहा है, परन्तु उसका भावात्मक जीवन उसी मात्रा में संकीर्णं होता 
जा रहा है 1 मनुष्य ज्ञान मे तो महामानव हो गवा है, परन्तु हृदय में वह्‌ उतना 
ही वर्वर रह्‌ गया है जितना क्रि वह्‌ अपनी असभ्यावस्था मे था | इस विरोध का 
परिणाम यह हुभा है कि वैज्ञानिक प्रगति जीवनोन्मुख होने के वजाय मृत्यु की 
ओर अग्रसर होती प्रतीत होती दै ओर भय यह्‌ है कि मनुष्यका हृदय -हीन ज्ञान 
कहीं उसका अस्तित्व ही समाप्त न कर दे 1 


जहां तक ज्ञानात्मक पक्ष का संवंध दै विज्ञान तथा कव्य कां क्षे अलग है? 
यद्यपि दोनों के संयुक्त प्रयल से ही मानवसभ्यता पूणं तथा सम्पन्न हो सकती 
है। ज्ञान-प्राप्तिके दो मागं है जिसको हम 'डी° एच° लाररेस' के शब्दों में 
“वस्तु-वियुक्त न्ञान-क्रिया' तथा “वस्तु संयुक्त ज्ञान क्रिया ( एप्०ण्ठु १ 
860986९8 2.70 [70 10 ६0्९४€71688 ) कहु सक्ते है । पहली 
का संबंध विज्ञान से है ओर दूसरी का संबंध कलासेहै। एक कोरी बौद्धिक है 
ओर दूसरी भावात्मक है! एक के लिए वस्तु साधन मात्र है ओर दूसरी के 
लिए वस्तु स्वयं ` साध्य है । दोनों भे ञान, शवित का प्रतीक ( 12071९88 
१ ए०्र€्ः ) है, परन्तु वैज्ञानिक ज्ञान-शक्ति वस्तुओं को अपने प्रभुत्व से अभिभूत 
करके उन्हँ उपादेय बनाने का प्रयल करती है जवकि काव्य-जनित ज्ञान वस्तुभो 
स तादात्म्य स्थापित करके उनकी वास्तविकता का परिचय प्राप्त करता है ओर 
अपने भावात्मक क्षेत्र को व्यापकं वनाता है । प्रसिद्ध ्रंसीसी दाशंनिक बगंसां 
( ०४8०२ ) ने इस संवेदनात्मक ज्ञान का नाम - इल्य्यृशन ( ४०८८१५० ) 
दिया है जिसका अर्थं है बह बौद्धिक महत्व जिसके द्वारा हम अपने को वस्तुओं 
के अन्तर मे प्रविष्ट करते हैँ गौर इस तादात्म्य द्वारा हम उनकी विशिष्ट सत्ता 
का साक्षात्कार करते है जो ननिवंचनीय ह ।*~ 
इस प्रकार विज्ञान का संवंध सभ्यता तथा भौतिक विक्रास से है ओर कव्य 
का संबंध संस्कृति तथा आत्मज्ञान से । एक का ध्येय है बाह्य प्रकृति तथा संसार 
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की विजय ओर दूसरे का मुख्य उदेश्य है आन्तरिक संतुलन, अनुशासन तथा 
उत्कषं । एक मेँ पुरुष की ववंर शक्ति तथा महकार है ओौर दुसरी मे स्त्री-सुलभ 
नम्रता, सरसता एवं सहदयता के साथ ही वस्तु-परखं की सहज शवित दै भौर 
वहु विज्ञान के ऊँचे दावे का व्यगात्मक मुस्कान के साथ खण्डन करते हुए कहती 
है कि विश्व-विजय से मनुष्य कां क्या लाभ हो सकता है यदि उसके लिए उसे 
अपनी आत्मा का बलिदान करना पड़े ।१४९ प्रगति का मापदण्ड सुख-साधनों 
तथा सुविधाओं की संकुलता नही, अपितु हृदय कौ व्यापकता, संवेदनशीलता, 
मृदूलता एवं उदारता है; मानव मेँ दानव की शक्ति तभी उपयुक्त होती है जव 
वह्‌ उसे दानव के समान दूसरों के अहित तथा हिसात्मक कार्यं मे नहीं, जपितु 
परोपकार तथा प्राणियों की रक्षा में संलग्न करे । 


यूरोप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास मे १८ वीं शताब्दी एक क्रान्ति- 
कारी युग के नाम से प्रसिद्ध है ओर इस क्रान्ति का सुख्य श्रेय विज्ञान की प्रगति 
को है । इस प्रगति से प्रभावित होकर भैकाले' ने कठं दिया क्रि विज्ञान को प्रगति 
के साथ-साथ काग्य का उत्तरोत्तर हास अव्यंभावी है; क्योकि काव्य के काल्पनिक 
चित्र, जो मानवता के शशव काल में सुन्दर गौर सत्य प्रतीत होते ह, विज्ञान के 
प्रखर बौद्धिक प्रकाण मे निष्प्रभ तथा निरर्थक सिद्ध होते दै । इस कथन क 
आशय को समन्ञने के लिए काव्य तथा विज्ञान के बदलते हुए संवंघ काएक 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । मानव-जाति के प्रारंभिक काल में कविता का क्षेत्र 
अव्यन्त व्यापक रहता है; वयोकि उसकी बुद्धि कल्पना के प्रमुत्व मे रहती है भौर 
उसका सभी ज्ञान तथा अनुभव छन्द-बद्धु भाषा ही मे एक पुश्त से दूसरी पुष्त 
तक संक्रमित होता दै। इस समय बाह्य संसार भय, विस्मयः सौदयं तथा 
रहस्य का आगार मालूम पड़ता दै भौर प्राकृतिक तथा अतिप्राृतिक शवितयों का 
क्रीडास्थल मनुष्य का भौतिक जीवन ही होता है। इसी समय मनुष्य अपनी 
क्रियाओं को पुरावृत ( 115 ) के खूप मेँ प्रकट करता है जिसमें प्राकृतिक 
शक्रितियां देव तथा दानव का रूप धारण करती ह तथा प्राकृतिक घटनाओं 
जैसे भूकम्प, ग्रहण, महामारी इत्यादि की व्याख्या काल्पनिक कथाओं के रूप मेँ 
्रस्तुत होती है । इन्हीं कथायों म धमे, काव्य, विज्ञान तथा जादू इत्यादि के 
मूल-तत्व विद्यमान रहते है । 
परन्तु धीरे-धीरे सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य. कौ मानसिक शवितियां 
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अलग होने लगीं, बुद्धि कल्पना के प्रभुत्व से मुक्त हुई तथा मनुष्य के वहत से 
विचार-व्यापार इसी की प्रेरणा से चलने लगे ओर इन सभी क्षें म विचार- 
विनिमय तथा भावप्रकराणन का माध्यम गद्य हुआ, जिसने काव्य के अच्छे 
क्षेत्र मे अपना प्रभुत्व स्थापित किया । मनुष्य के उद्बद्ध मन ने सृष्टि के रहस्यों 
पर मनन करना आरंभ किथा ओर प्राकृतिक तथा अतिभ्राकृतिक व्यापारो की 
व्याख्या भारंभ हई, जिसके फलस्वरूप दशंन का उद्भव हभ ओर वहुत दिनं 
तक प्रकृति-मध्ययन दशन की एक शाखा मात्र रहा । कालान्तर में बहुत 
मनन-चिन्तन के पश्चात्‌ पाश्चाद्य मनोषियों ने एक अरधं-दाशंनिक अर्धं-धामिक 
व्यवस्था की स्थापना की जिसके अनुसार भगवान्‌ की सृष्टि मै पृथ्वी को के 
स्थान मिला तथा मानव-जाति को समस्त प्राणियों पर प्रभुत्व | पृथ्वी के 
चतुदिक्‌ घूमनेवाले ग्रहों के सात मंडल, उसके वाद तारोका विशाल क्षेत्र ओर 
इस सष्टि की परिधिरूप मेँ ्राइमम मोवालय' (टपेषण 2100716) कौ कल्पना 
हई जो घूमते हृए ग्रहों को गति प्रदान करता था । यह सभी सृष्टि जड़ पदाथा 
से लेकर स्वगं के देवताओं तक एक स्वणश्युंवलामेँ बंधी थी ओर भौतिक 
जगत तथा प्राकृतिक सृष्टि मौर सौर-मंडल एकत्व ( एपष्फ़ ) के नियम से 
अनुशासित थे । बाईइविल के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि कायं ९ दिन में सम्पच्च 
किया था ओर मानव-जाति के आदि पुरुष “आदम को स्वगं-कानन में स्थान दिया 
था; परन्तु ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनका स्वगं से निष्कासन 
आ ओर उनके वंशज भी उस पाप के भागी हुए । इस तरह 'आदमः का सन्तान 
देवठव तथा पशुत्व के वीच की कंडी हुई यद्यपि उसका स्थान केन्द्रीय रहा ओर 
अपने भयंकर सनोविकारों से अभिभूत होते हए भी वह सृष्टि के मूधेन्य स्थान 
प्र स्थापित कौ गथी 1 


सहस्रं वर्षो तक यूरोपीय साहित्य, धमं तथा दशेन इन्हीं सिद्धान्तो पर 
आश्रित रहे, परन्तु सोलहवीं शतान्दी के पुनर्जागरण ( 1००९१७8९ ०९ ) काल में 
इस व्यवस्था पर आघात आरंभ हभ । (कोपरनिकस' ने सिद्धः किया कि सृष्टि 
मेँ केद््रीय स्थान सूर्यं का है ओर पृथ्वी इसका एकं लघु ग्रहं मात्र है, ओर इस 
सिद्धान्त की पुष्टि “गेलिलियो' ( ५५111०० ) के ररोन' ( १1686076 } ने 
की! यह्‌ एक क्रान्तिकारी आविष्कार था जिसने मनुष्य की सत्ता पर ही 
कुठाराघात किया तथा साहित्य ओौर धर्मं के एक मुख्य आधार हीको हिला 
दिया । कुछ विचारकों के मन मेँ सन्देह्‌, क्षोभ तथा अशान्ति का भयंकर तुफान - 
आया, परन्तु सैकड़ों वर्षो तक साहित्य ने नयी व्यवस्थां को मान्यता प्रदान करने 
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म उत्ताह नहीं दिखलाया ओर घापिक भावना ते यहं समज्ञकर संतोष किया कि 
कम से कम ईइवर अपने सहासन पर आष्ट ह भौर सृष्टि के केन्द्र मे भी उन्हीं 
की प्रकाण-पुंज-सत्ता सूर्यं के रूप मं विद्यमान ह । परस्तु अठारहवीं शता्दी के 
आरंभ होति-होते सृष्टि का रूप एक मशीन के समान हो गया जिसके निर्माता 
थे ईश्वर ओर चालक, न्यूटन के अनुसार. दो मूल शक्तियाँ थीं जिन्हे उन्दोने 
आकर्षण शवित ( &7९ए18107 ) तथा गति ( ४00००) ) की संज्ञा प्रदान की। 
"्यूटन ने ईश्वर की सत्ता को अक्षुण्ण रक्ला ओर उनके आविप्कारों का विचारकों 
ते स्वागत भी किया 1 फलतः प्रायः उद्‌ सौ वर्षों तक न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
ने यूरोपीय दशंन, मनोविज्ञान, साहित्य, कला तथा समीक्षा-शास्न पर गहर. 
प्रभाव डाला, जिसके उदाहरणषूप मे हम "वङ्‌ सवर्थ की दो कविताओं का 
उल्लेख कर चुके है । 
परन्तु १९ वीं शताब्दी के आरभ से ही वैज्ञानिक धारणा ईश्वरीय सत्ता- 
निरपेक् होती गयी भौर विकासवाद का प्रारूप सामने आने लगा, जिसके अनुसार 
सृष्टि का निर्माण नहीं हुमा है; किन्तु कुछ प्राकृतिक नियमों की क्रिया-परकिया 
के फलस्वरूप इसका क्रमिक विकास हुआ है । सृष्टि मे न तो ईश्वर है, न इसका 
कोई निश्चित उदेश्य मालूम पड़ता है ओर म्प्य का अस्तित्व ही प्रकृति-व्यापार 
की असंभावित घटना ( ९००१९४४) मात्र है । इस सिद्धान्तं का पर्यवसात 
'डारविन' के विकासवाद मे हा, जिसकी पूर्णाहुति उनके क्रान्तिकारी म्रन्थ 
"द डसेन्ट ओव मैन' (116 7268००४ म ८9) ने की; वयोकि इसमे डारविन 
ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयल क्रिया है किं मनुष्य के पितामह बन्दर थे ओर एक 
प्रकार से मनुष्य विना पूंछ का बन्दर दै! इसके साथ दही साथ वाइविल के 
व्मा्याकारो तथा अन्य व॑जञानिकों ने उसके सभी मूल सिद्धान्तो का खण्डन करके 
उसके विशाल भवन ही को धराशायी कर दिया 1 इस क्रान्ति से जो क्षोभ तथा 
अशान्ति प्रकट हुई उसक प्रतिध्वनि तत्कालीन साहित्य में एक कट्‌ सत्य के समान 
वतंमान्‌ दै । : 
परन्तु साहित्य ने विज्ञान के नये विचारों को अपनाना आरंभ किया 
जिससे उनका ध्वंसात्मक रूप क्रियात्मक विचारों मे परिवतित हुआ 1 जीव विज्ञान 
( म ) के प्रभाव. ने स्वच्छंदतावादी प्रतिभा तथा अङ्गाद्धी एकत्व के खूप में 
समीक्षा कै नये धारः को योग प्रदान किया तथा विकासवाद के आध्यात्मिक रूप 
से काव्य तथा साहित्य को तयी प्रेरणा प्राप्त हुई । विचारक ने यह्‌ तकं किया कि 
यदि विकास-शविति मनुष्य को पशु कोटि से मानव कोटि तक पहुंचा सकती है तौ 
वही शव्ति मानव को महामानव की उच्चतर श्रेणी तक भी पहुंचा सकती 
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है 1 इस तवं का प्रभाव हम वरगसाँ के 7197 18] तथा “शा' के जीवन-शविति'* 
(1.78 7०८८९) मँ पाति है, जिसका अथं है कि सृष्टि मेँ क्रियमाण विकास 
णविति सभी वस्तुभों को उन्तति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती 
रहती है 1 इसी सिद्धान्त से स्वर्णयुग की कल्पना को भी वल मिला ओौर्‌ विज्ञान कीं 
अटूट प्रगति में विश्वास दृढ होने लगा । एसा प्रतीत हमा किं विज्ञानं स्वयं स्व्णं- 
युग का अग्रत सिद्ध होगा, जैसा कि "एच जी° वेत्स' ( घ. €. ४९॥५ १ के 
वैज्ञानिक उपन्यासों से प्रकट है। विज्ञान के प्रभावसे ही साहित्य मेँ प्रकृतिवाद 
( दष्छपाना5० ) का जन्म हुभा जिसके विशिष्ट प्रवतंकं थे फंस के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार "जोल" ( 2019. ) ओर विज्ञान की मुख्य धारणा करि सृष्टि एक मशीन 
के समान चेतनाहीन ( ००००५००३ ) शवितयों से चालित है तथा मनुष्य अपने 
परिवेण तथां जन्मजात संस्कारों कादासदै न कि स्वतंत्र प्राणी. "टामस दाडी 
(70095 प्त ) के निराशावाद की मूलभूत प्रेरणा है । विज्ञान की प्रगति 
इस युग मेँ इतनी अप्रत्याशित तथा दरतगामी सिद्ध हई है कि काव्य तथा साहित्य 
के लिए उसके नये सिद्धान्तो को अपनाना तथा पचाना असम्भव प्रतीत होने लगाः 
है। यद्यपि साहित्य ने इस कर्तव्य को पूरा करने का सराहनीय प्रयत क्रिया है । 
वीसवीं शताब्दी का नया भौतिक विज्ञान ( 2075108 ) आइन्सटाइन के आविष्कारोः 
से विष रूप से प्रभावित है जिनकी दो मुख्य प्रस्थापनां ह --( अ ) 11४९- 
39806 00४7 जिसके अनुसार भूत, वतमान, भविष्य समयप्रवाह के 
कृतिम विभाजन मात्र है; क्योकि उनमें मौलिक एकत्व है; ( ब ) प्रकृति में क्रम- 
वद्ध विकास नहीं है इसलिए प्रकृति कौ घटनां के वारे मे कोई व्यक्ति विश्वासः 
के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता । इन सिद्धान्तो ने यड के मनोवैज्ञानिक 
जआविष्कारों तथा मानव-चेतना के नये विवेचनों से साम्य रखने के कारण कला के 
नये वादों तथा शैली के नये रूपों का उदय संभव क्रिया, जिनक्रा विशिष्ट उदाहरण) 
वसूविज्म ( 0087 ), सुरियलिञ्म ( ऽपप"९९1ऽय ), स्टरीम-आंव्‌ कान्शसूनेस 
( 87687 0 @0115610 8०९88 ) तथा इन्टीरियर मोनोलोग ( 1४607 
71010107 ) माने जाते है । 

इस संक्षिप्त विवरण से यह सिद्धं होता है कि विज्ञानं तथा साहित्य का 
सम्बन्ध शताव्दियों तक धनिष्ठ तथा अट्ट रहा है ओर वैज्ञानिक आविष्कारों ने 
बरावर पुरानी मान्यताओं को निर्मूल करते हुए भी साहित्य कै विचारपक्ष का 
पोषणः किया है । हमे अव यह देखना है किं विज्ञान कौ प्रगति काव्य-प्रभाव के 
हास का किस रूप मेँ कारण हुई है । इसको समञ्ञने के लिए. -हमको स्मरणः 
रखना चाहिये कि विज्ञान ने मनुष्य के व्यावहारिक जीवन पर गहरा प्रभाक्‌ 
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डाला है, जिसकी अभिव्यवित सामाजिक तथां बौद्धिक क्रन्तिके सूपे हुई 
है । इस क्रान्ति के फलस्वख्प मानव जाति मे एक एसे दृष्टिकोण का 
आविर्भाव तथा विकास हुआ दै जोकि काव्य-वोध तथा कला कै प्रोत्साहन के 
लिए घातक सिद्ध हुमा दै भौर विज्ञान की भावी प्रगति काव्य के आधास्भूत 
परम्परागत भावों का भविष्य अन्धकारमथ वनाती प्रतीत होता है । इस कथन की 
व्याख्या ओद्ोगिक क्रान्ति के विवेचन से आरम्भ होती है । ओद्योगिक क्रान्ति 
विज्ञान के सामाजिक परिवतंन का पहला व्यापकं चरण मानी जाती है) इससे 
मणीन-युग का आरम्भ हुआ तथा देहाती सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन- 
व्यवस्था का विनाश मौर ओौद्योगिक नगरों तथा केन्द्र का अप्रत्याशित विस्तार 
तथा अभिवर्धन संपन्न हुआ । इसका परिणाम स्पष्ट है--( अ ) पुजीपतियों के 
उत्कषं ओर धनवृद्धि के साथ-साथ आधिक लोलुपता का विकास ओर अन्त में 
धन की विनाशकारी महिमा, जिससे धनिक वं पुराने शिक्षित कूलो के स्थान परः 
समाज का पथ-प्द्शक हुमा ओर सभी नैतिक तथा कलात्मक मूल्यों को धनसपेक्न _ 
वना दिया; ( व ) वहुसंख्यक श्रमिक वगं जो मशीन का ॒ पुल सिद्ध हा 
अपने सांस्कृतिक संबन्धो से विरहित तथा मानवोचित महत्व से नितान्त वंचित 
रहा । इस तरह से नागरिक समाज मानव-अणुओं का समूहं मात्र र्हं गया ओर 
स्वामी तथा श्रमिक का पुराना संवंध मुद्रा के अमानुषिकं प्रभाव पर आश्रित हंजा ॥ 
विक्टोरियन गुग के प्रसिद्ध॒ लेखक .तथा राजनीतिज्ञ डज राङ्ली' (701578९) 
ते इस नये समाज का विवेचन करते हुए लिख दिया कि हमारे समाज में दो मिच्च 


जातिया ह--एक धनिको की जाति भौर दूसरी धनहीनो की जातिः ओर मैथ्यू 
-आरनल्ड ने इस तथ्य के निष्कषेरूप मेँ लिखा कि समाज के सभी वणं संस्कृति 


तथा मानवता से हीन द ओौर समाज-कट्याण के लिए कलाकार को जागरूक 
रहना पड़ेगा अन्यथा साहित्य-सृजन दुलभ होगा 1 इस भगीरथ प्रत का उदेश्य 
-होना चाहिये पुराने सांस्कृतिक वं का, जोकिवर्वेर हो चुका है, आध्यात्मिक 
पुनरुद्धार, पशतुल्य निम्न वगं का मानवीकरण ( प्रण ४० ) तथा 
-अभद्र मध्यम वं के दृष्टिकोण का परिमाजन ।* * ~ 

प्रमतु इस उत्तम उटेश की पूति न हौ सकी, मशीन ने मनुष्य पर प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया तथा धीरे-धीरे उसके दैनिक जीवन तथा मनः स्थिति पर अपना 
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गहरा प्रभाव अंकित किया । आज का मानव-समान यंत्र के माध्यम से ही संगीत, 
काव्य, समाचार, हषं, विस्मय की सामग्री इत्यादि प्राप्त कर रहा है ओर इनका 
प्रभाव सार्वभौमिक होने के कारण प्रत्येक नर॒या नारी अपनी विशिष्टता से रितः 
होकर भंड के ड का एक आत्म-विष्वास-हीन जीव हो गया है जो केवल अपने 
गिरोह का अनुकरण ही कर सकता है । इसी तथ्य का विवेचन करते हए एक 
निबंधकार ते कहा है कि पुराने यूनानियों की कल्पना थी कि गार्गन ( 00९०7 ) 
नामी क्रूर देवियां जिच प्राणी पर दृष्टि स्थिर करती थीं, वह्‌ तुरत पत्यर हौ जाता 
था 1 आज के मशीनी-युग मे यह किवदन्ती एक विचिव्ररूप से चरिताथं हुई है 1 
आज के यन्तर-जनित सौन्दयं तथा संगीत नरनारियों को पत्थर मेँ नहीं, भेडो मे 
परिवर्तित कर रहे है ।१४८ एसी जनता के लिए काव्य-पाठ अरण्यरोदन के 
समान द 1 

इसके अतिरिक्त मशीन के व्यापक प्रभाव ने मृत्यु तथा अदिस से हमें इतना 
परिचित करा दिया है कि मानव-हुदय की संवेदनशीलता ही समाप्तप्राय हो 
गथ है 1 आज मोटर, टेन, वायुयान की दुर्घटना मे सहल प्राणी प्रतिदिन मर 
रहे है जौर दो विष्वयुद्धु के हताहतों कौ संख्या तो मानव-ववैरता की चरम 
सीमा का भी अतिक्रमण कर गयी, परन्तु अव भी विध्वंसक शस्तं की प्रलयंकारी 
शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही है गौर आन कां "तथाकथित" सभ्यसमाज ज्वालामुखी 
के मुंह पर आरूढ है ओर केवल एक भयंकर विस्फोट उसकी सत्ता को समाप्त 
करने के लिए पर्याप्त है । इस वातावरण में सादित्य-वणित शोक, भय, आशंका 
तथा करणा सारहीन प्रतीत होते हँ । वडं सवथ ने इस वातावरण का आमास 
सैकड़ों वषं पूवं कर लिया था ओौर इसके परिणाम की आशंका उनके एक्‌ कथन 
मे स्पष्ट है--आज के युग मे अनेक कारण, जो कि अभूतपुवं है, संयुक्त रूप से 
सक्रिय होकर मनुष्य की विवेक-शव्ति को कुण्ठित कर रहे हैँ जिससे मानव-मन 
कौ नैसगिक कार्यणीलता पंगु हो गयी है ओर वह्‌ ववर अनुभूति-हीनता की दशा 
को प्राप्त हो चुकादै। इन कारणों में सवसे अधिक प्रभावशाली ह राष्ट्रीय 
घटना, जो प्रतिदिन घटित हो रही है, शहरों कौ उत्तरोत्तर बढती हुईं जनसंख्या, 
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जिसमे जीवन की एकरसता के कारण असाधारण घटनाओं के प्रति अस्वस्थ 
उत्कण्ठा जागृत होती है जिसका परितोष सूनना-प्रसारक माध्यमं दारा बरावर 
होता रहता है । आज की साक्षर जनता का हृदय इतना कुन्द हौ गया है कि 
इसके क्षणिक स्पन्दन के लिए भी असाधारण प्रभावों की आवश्यकता अपेक्षित 
है ।१४० यही कारण है कि आज के साहित्य मेँ हिसात्सक तथा उन्मादकारी 
अस्वस्थ मनोभावो तथा मनोविकारों का अधिकाधिक मात्रा मेँ समाव्रेण हो रहा है । 

( स ) वैज्ञानिक सभ्यता की प्रगति ने काव्य के आधार-स्तम्भों पर किस तरह 
आघात किया है इसकी व्याष्या कुछ उदाह्रणो द्वारा की जा सकती है : 

(१) साहित्य की एक विशिष्ट प्रेरणां प्रकृति-सौदये तथा ओौदात्य से प्राप्त होती 
रही है 1 परन्तु आज कौ नागरिक सभ्यता ने मनुष्य तथा प्रकृति का सम्पकं संकीणं 
-तथा दुर्लभ कर दिया है ओरं प्रगतिशील देशों के वड़-वडे नगरों मेँ असंख्य वच्चे 
एसे है जो वर्षो तक पृथ्वी-तल पर पैरही नहीं रख पातिदंओर ्रकृति-सौदयं 
तथा रहस्य इनके लिए “अन्धे के सामने आरसी' के समान दहै । इस प्रकार काव्य 
मे प्रकृति-प्रभाव दिनोंदिन घटता जा रहा है । 

(२) आदि कालस प्रेम विभिन्न रूपों म साहित्य का मूलप्रेरकं र्हा है} 
इस पर आश्रित स्त्री-पुरष-संवंध बहुमुखी तथा अनेक प्रगाढ़ तथा विरोधी भावों 
का पोषक होकर साहित्य के विविध अंगों का आधारस्तम्भ हा । साहिव्य मे 
इतकी सफलता कई बातों पर निर्भर रही है--जसे, नैतिकता की भावना जिससे 
पाप-पुण्य का विचार उत्पन्न होता है । फरंसीसी कवि वोदेलेयर ने ठीक ही कटा 
है कि स्वरी-पुरुष का योनि-संवंघ यदि नैतिकता की भावना से अछूता है तो वह 
-पशुओं के भैथुन के समान है ! इसके अतिरिक्त प्रेम-काव्य का सज्य आकण 
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काव्य की उपयोगिता १९१ 


नायिका की सहृदयता, लज्जाशीलता, गुरुजनों के प्रति भयमिश्रित शरद्धा, प्रिय- 
मिलन की अनिर्ितता इत्यादि प्र अश्रित दै । परन्तु इस वैज्ञानिक नुग से 
स्व्ी-पुरुष का प्रेम पशुवत्‌ मेथुन के तुल्य हो चुका है ओर फ्रायड्‌ के मनोविज्ञान 
ने इस पर स्वीकृति की मुहर भी लगा दी दै। आज की नायिका ने हमारे पुराने 
नायिकाभेदों को निरर्थकं कर दिया है । वह्‌ परमौ के लिएनतो वितित रहती 
ठै भौर न रात के अन्धेरे मे अभिसार की अपेक्षा करती है । वहु तो साइकिल पर 
सवार होकर उसका पीछा करी है अथवा स्कूटर की पिछली सीट पर आरूढ 
टोकर उस्तकी पीठ का जालिगन करती है; उसके लिए लज्जा तथां असहायता 
पुरुषों के गुण हो चुके है ओौर उसकी निगाह मे हमारा समस्त रीतिक्रालीनं 
साहित्य मूढ कवि--अफीमचियों के दिवास्वप्न के समान है । 

(३) यूलान के एक प्रसिद्धं नाटक में एक नवोढा विमाता अपने सौतेले पुत्र के 
प्रति आसक्त हो जाती है ओर उसके हृदय मेँ नैतिक भावना तथा काम-वासना 
का घातक संचपं आरंभ होता है । इस नाटक का उल्लेख करते हुए एक प्रगतिजीलं 
आघरुनिक महिला ने लिखा है कि यह्‌ संबपं नितान्त अमनोवैन्नानिक तथा अभद्र 
टै; क्योकि एक युवती के हृदय मेँ किसी आकर्षक युवक के लिए कामासक्ति 
पैदा होना स्वाभाविक है ओर उसे इसकी तुप्ति का प्रयास करना चाहिएनकि 
इसको नैतिकता के प्रपंच मेँ डालकर मानसिक रोग का कारण वनाना चाहिए । 
इस विचार की मौमांसा व्यर्थं है; क्वोक्रि इसका आशय स्पष्ट है । 

(४) प्रेम का प्रधान अंग है सन्तति-प्रेम जिसका भी साहित्य से घनिष्ट संवंध है 
यह प्रेम भी दो सभावित घटनाओं के कारण अपना महत्व खो सकता है ! समाजवादी 
विचारधारा कौ प्रगति के साथ ही यह धारणा भी दृढ होती जा रही है करि घरेलू 
जीवन का समाजीकरण आवश्यक है, इसलिए वच्चो का पालन-पोषण तथा शिक्षा- 
दीक्षा समाज के निवन्वरण में होनी चाहिये न कि माता-पिता की स्मैच्छा से ओर 
यथासंभव वच्चे अपे माता-पिता से दर ही खख जाय । यह विचार तो बहुत 
पुराना है भौर इसकी प्रतिष्वनि प्लेटो के “रिपन्लिक' मे भी स्पष्ट है, परन्तु 
इसको कार्यरूप में परिणत करने का प्रयात्त निकट भविष्य मे हो सकता है । 

इधर वैज्ञानिक भी यह दावा कर रहे है सन्तानोत्पत्ति कै लिए स्वरी-पुल्प का 


` संयोग आवश्यक नहीं है; क्योकि प्रयोगशाला में स्वस्थ पुरूष का वीर्य स्त्री के गर्भ 


स्थान तक टमू द्वारा पहुंचाया जा सकता है । इस प्रयोग के अनेक लाभ भी 
वतलाये जा रहे है जिनका विवेचन यहाँ पर आवश्यक नहीं है 1 यदि उपयुक्त 


विचारधारां समाज द्वारा मान्य हुई तो साहित्य का एक मूल विषथ लुप्त हो 





१९२ काव्य-समोक्षा 


जायगा । एेसे वातावरण मे उच्चकोटि का काव्य जन-जीवन से अलग होकर अपना 
गौरव तथा अस्तित्व सुरक्षित रखने मे का्य-रत प्रतीत होता है । माज का साहित्य 
वौद्धिक प्रयोगशाला हो गया है ओर ज्ञानाडवर तथा तकनीकी जटिलता के वोज्च 
से आक्रान्त कवि-आणय उध्वंश्वांस लेता मालूम पड़ रहा है । पुराने दाशंनिकों ने 
अपने उत्तम विचारो की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए जटिल प्रतीकं का 
आश्रय लिया था, आज का कवि भी प्रायः उसी उद्य से अभिप्रेरित है। किसी 
ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक कविता विशेषज्ञो हारा विशेषज्ञो के लिए लिखी 
जारही दै ओर उसके व्याख्याकार भी विदोषज्ञ है जिनकी व्याख्या जटिल 
शब्दावली से वोक्चिल है 1 

इस तरह "कहँ राम वृष हनुमत" वाली कहावत चरितार्थं हो रहीदै। 
आशय यह्‌ है कि विज्ञान तथा साहित्य की जन-कल्याणकारी सहकारिता प्रायः 
समाप्त हो गयी है यद्यपि यह्‌ वात स्वयंसिद्ध्‌ है गौर विवेकशील लोगों ने इस प्र 
आग्रह ची किया है कि मानव-सभ्यता कौ रक्ता ओौर उत्कषं के लिए यह्‌ अत्यन्त 
आवश्यक है कि विज्ञान-जनित बौद्धिक विस्तार तथा उत्तरोत्तर वढता हा 
वस्तुज्ान उस आन्तरिक संवेदनशीलता तथा भावात्मक विकास से परिपोषित 
तथा अनुप्राणित हो जिसका मूल-सोत काव्य, साहित्य तथा धमं में हँ । हदय- 
अंकुश से एकदम मुक्त होने से मनुष्य का अहंकारी मस्तिष्क मानवता का अस्तित्व 
ही मिटा देगा । 


| | 
| 


१३ 


अध्याय ६ 


काव्याज्लोचना 


कवि तथा पाठकों के वीच की सुनहरी कंडी है काव्यालोचना जिसके द्वारा 
कवि का आशय तथा काव्य का रहस्यमय सौदयं साधारण पाठकों के लिए बोध- 
गम्य होकर उनकी सहूदयता का विकास करता दै । इसीलिए “कारलाइलः ने 
आलोचक को दिव्य-दरष्टा ( 18777९0 } कवि तथा श्रद्धालु; किन तु सामान्यमना 
पाटकरँ के वीच आवश्यक मध्यस्थ माना है 1१५० 


भारतीय काव्य-शास्त्र मेँ भी भावक का स्थान कवि-तुत्य ही गौरवपूणं है ओर 
कटा तो यहाँ तक गया है कि आलोचक कवि का गुर, पथ-प्रदशंक तथा दोषादोष- 
विचारक है :-- 
स्वामी मित्रं च मन्त्री च, शिष्यङ्चाचार्यं एव सः। 
कवेभेवति चिचं हि किं चु तद्‌ यन्न भावकः॥ 


आलोचक ही वह विशिष्ट माध्यम है जिसके द्वारा कवि का यश चतुदिक्‌ 
विस्तृत होता है ओर उसकी मनोकामना फलवती होती है 1 


काव्येन किं कवेस्तस्य, तन्मनोमात्रबृत्तिना । 
नीयन्ते भावकैयेस्य न॒ निवन्धा दिरो दश ॥ 


यूरोप मै भी (्कंलिगर' ( 8०2112९" ) एसे आलोचकों का दावा था कि 
उनका काम है कवि का निर्माण करना ( 70 ५७५९ 9 ०९४ ) ओौर अटारहवीं 
शताब्दी के आलोचक तो अपने को कवि का गुरु तथा काव्य का न्यायाधीश मानते 
थे ओौर कवि-यश का जीवन-मरण उनके मन्तव्य पर निर्भर करता था । प्रोफेसर 
कैजामियन' ( 6५०8012 ) ने कटा है किं आलोचक कवि से किसी भी प्रकारं 


न्यून नहीं है, केवल दोनों के व्यापार भिन्न ह--कवि का काम है निर्माण ओर 
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आलोचक का काम है पुननिर्माण । दोनों व्यापार प्रायः समकक्ष हँ । आलोचना 
व्यापार कै लिए विवेक, मूल्यांकन तथा बुद्ध -प्रख रता आदि गुण उतने उपयुक्त 
नहीं ह जितने कि सहज ज्ञान ( 1४८20 ) तथा तदात्मीयता ।१^१ 


अटारहवीं शताब्दी के प्रतिनिधि अंग्रेज कवि, पोप ने, कहा है कि कवि तथा 
आलोचक दोनों प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति होते दँ अर्थातु दोनों की शक्ति ईश्वरदत्त 
तथा संस्कारजन्य होती है, कवि जन्मना खष्टा होता है तो आलोचक भी जन्मना 
काव्य-पारखी होता है 1 भारतीय सिद्धान्त भी इस कथन से पूर्णतया सहमत हैः 
क्योकि अपने यहाँ भी प्रतिमा के दो भेद माने गये है--कारयित्री तथा भावयित्री 
अथवा सर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक । एक काव्य कौ भूल प्रेरणा है ` ओर दूसरी 
आलोचना की । दोनों प्रकार की प्रतिभा मेँ घनिष्ठ संवंघ है ओौर दोनों एक दूसरे 
की परकर! जो लोग कविकी दैवीप्रेरणाके समर्थक वे भी इस वात को 
स्वीकार करने के लिए विवश हैँ कि कवि में भावयित्री प्रतिभाका होनाभी 
नितान्त आवश्यक है; क्योंकि जव तक कवि अपना समालोचक स्वयं नहीं होगा 
तव तक उसका निर्माण-कार्यं पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है । उसे अपने 
मुख्य भाव का पूणं ज्ञान होता है ओर उस भाव की भाषा म अभिव्यवितं उसक 
ध्येय होता है, इसलिए उसे वार-वार सोचना पडता है कि उसके शब्द तथा 
अलंकार, विम्ब इत्यादि उपयुक्त ह अथवा नहीं ओर उसके छंद, लय, ध्वनि 
इत्यादि तत्व कहाँ तक उसके भावों का परिष्कार तथा द्योतन करने म सफल हए 
है 1 “जोन कीट्स' ने अपने भालोचकों को ललकारते हुए कहा था कि जिस व्यविति 
मे कला-सौन्द्यं कां प्रेम गहन तथा संतुलित है वह्‌ स्वयं अपनी अपरिपवव स्वना 
से संतुष्ट नहीं हो सकता 1 ` एसे व्यनिति के लिए आत्म-तोष की भावना हौ मुख्य 
डे ओर आलोचकों का खण्डन-मण्डन गौण 1 "टी° एस ० इलियट" ने भी इस तथ्य 
प्र आग्रह्‌ करते हुए बौद्धिक तथा भावात्मक तत्वों के सामंजस्थ पर जोर दिया 
है ओर स्पष्ट कहा है करि कवि-कायं का मुख्य भंग मालोचनात्मक होता है, जिसका 
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काठ्याोचना १९५ 


उद्य है काव्य का संशोधन, उपयुक्त परिवतंन, काटर्छाट तथा भाव अथवा भाषा 
का परिमाजंन एवं स्पष्टीकरण 1१५२ 

इस प्रकार काव्यकार काव्य-समीक्षक भी हौ सकता है गौर विश्व-साहित्य 
इस तथ्य का प्रबल साक्षी दै! परन्तु एसा प्रायः देखा गथा है कि काव्य-समीक्षा 
मे कवि प्रायः उन्हीं सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता दै जो कि उसकी काव्य-कृतियों 
की मूल प्रेरणा हैँ ओर अनेक आलोचकों ने इस तत्व को स्वीकार किथा है । इसके 
उदाहरण रूप मेँ "इलियट' का प्रसिद्ध कथन नीचे उधृत है 1१3 

एसा माना जाता है कि आरनल्ड' की परिभाषा करि काव्य जीवन की व्याख्या 
है, अथवा वड सघर्थं का कथन कि काव्य का प्रादुर्भाव उन भावावेगों से होता है 
जो मन की शान्त स्थिति मे अनुस्मृत होते है, मुख्यतः इन कवि-आलोचकों कौं 
अपनी कृतियों पर ही लागू होते दै; ये सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं हैँ । भावक पक्ष से 
विचार करनेवाले चिन्तको में प्रायः अधिकांश एमे दै जो आलोचक तथा कवि के 
मूल साम्य को मानते हं :-- 

प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा सवि सूरिधा। 
मावकस्तु कविः प्रायो न भजव्यधमां दशाम्‌ ॥ 

अंग्रेजी साहित्य मेँ भी वेन जान्सन', ्ाइ्डनः', हैजलिटः प्रभृति अनेक 
समालोचकों ने इस धारणा का वार-वार अतुमोदन किया है कि काव्य के सफल 
पारखी कवि ही हो सकते हँ, वह भी साधारण कवि नहीं, अपितु प्रसिद्ध तथा 
उच्चकोटि के कवि । इस धारणा के परष्ठे मूल विश्वास यही है किं काव्य के रहस्यों 
तथा शब्द एवं शिल्प-चातुयं इत्यादि को वही व्यक्ति ठीक-टीक समज्ञ सकता है 
जो काव्य-क्मं का स्वयं अनुभव रखता है ओर तत्संबंधी समस्यामों तथा कटठि- 
नाद्यो का सामना कर चुका है 1 परन्तु इसके होते हुए भी विश्व के इतिहास में 
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१९६ काव्य-समीक्षा 


एसे अनेक चोटी के समीक्षक हो क्के जो कवि-कोटि मै परिगणित नहीं कयि 
जा सकते 1 यूरोपीय समीक्षा के जनक, अरस्तू तथा आधुनिक आलोचना के विशिष्ट 
प्रवत॑क, जैसे आई० ए० रिचडंस तथा एफ० आर० लेत्रिसि ( 1.७.१8 ) कां 
नाम उदाहरण ङ्प मे प्रस्तुत किया जा सक्ता है । कुछ लोगो ने तो यहां तक कहं 
दिया है कि असफल कवि ही प्राय का्यालोचना कौ ओर आक्रष्ट होता 
यद्यपि यह्‌ भी स्मरणीय दै क्रि इस तरह का तिरस्कृत कवि समालोचक 'पुच्छ- 
हीन लोमड़ी' के समान दूसरों की मर्धादा का क्षथकारक ही हौ सकता है, उससे 
किसी सार्थक मीमांसा की आशा नहीं की जा सकती । इस प्रसंग म महाकवि 
राजशेखर की धारणा उल्लेखनीय है विं प्रकृति ने एक व्यक्ति को एक ही काम 
के लिए उपयुक्त बनाया दै; यदि कोई काव्य-सुजन को प्रतिभा रखता है तो उससे 
काव्य-व्याख्या की आगा नही करनी चाहिये ओौर जो काव्य-रहुस्य का पारला 
ह वह कवि-व्यापार के लिए असमर्थं हो सकता है । दोनों क्रियाएं एक दर्रे से 
भिच् है :-- 

कञ्चिद्‌ वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां 

कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । 

नह्ये कम्मिन्नतिरायवतां सन्निपातो गुणानां 

एकः सूते कनकम्ुपरस्तयदीक्षाक्षमोऽन्यः 


एक पत्थर सोना पैदा करता है ओर दूसरा उसके गुण की परीक्षा करता है } 


इत दो विरोधी घारणाओों मे मध्यस्थ विचार ही समीचीन माना जा सकता 
& । आलोचकं के लिए यह्‌ मावश्यक है कि वह्‌ सहदय हो ओर सर्वप्रथम काव्यां- 
क्न हदय कौ अनुभूति से करे, तत्पश्चात्‌ उस अनुभूति का विश्लेषण तथा 


ध्याख्या 1 सहदय कौ परिभाषा हम पटले दे तुके है, . परन्तु उसक्रौ पुनरावृत्ति 
पहा आवश्यक दै :-- 


एषां काव्यानुङीखनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोभुङकुरे बण॑नीयः 
तन्मयीभ्रावनायोगात्‌ ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । 

पाश्चात्य साित्य में भी यह एक दृढ तथा व्यापक धारणा रही है कि काव्य 
का विशिष्ट गुण & ०४०९“ या श्रसाद,' कहा जाता है जो कला तथा अभ्यास से 
नही, भपितु भगव्प्ररणा से प्राप्त होता है गौर इसकी परख आलोचक की अभि- 
वि ( 185४९ ) से संभव होती है । “अभिरुचि काव्य की गुणदोपविवेकिनी 
नैसगिक शवित है, परन्तु इसका विकास व्यापक एवं निरंतर काव्य-मनन, चिन्तन 


५ 
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काव्याखोचना १९७ 


से होता है 1 कुछ स्वच्छन्दतावादी आलोचकों की यह धारणा थी कि सौन्दये-बोध 
एक स्वतंत्र शक्ति है जो मानव-मन में न्यूनाधिक रूप मे विद्यमान रहती दै, 
परन्तु कवि तथा सहृदय मेँ इसकी पराकाष्ठा पायी जाती टै । इस तरह काव्या- 
लोचक भें सहूदयता, साहित्य-अनुभव तथा काव्य-रहस्यान्वेषण का सतत प्रयास 
अपेक्षित है 1 इसके अतिरिक्त उसकी निष्पक्षता तथा व्यक्तिगत रागद्ेष तथा 
हटधर्मी से परे होना भी आवश्यक है 1 इस आवण्यकता पर पूवं तथा पप्चिम के 
चिन्तकं ने शिशेष आग्रह्‌ दिखलाया है । 

काव्य मीमांसाकार की प्रसिद्ध उविति नीचे उद्धृत है :-- 


यः सम्यक्‌ विधिनक्ति द्‌पगुणयोः सार स्वय सकरवि 
सोऽस्मिन्‌ मावक्‌ एव नास्त्यथ म्वदवान्न निमेस्सरः ॥ 
मत्सरहीन मावक के अभाव में कविता मोन रहती हे 1 
मूरोप के प्रसिद्ध समीक्षकों ने भी इस तथ्यका अनुमोदन क्यिादहै1 
समालोचना के उदेश्य की व्याख्या करते हुए "धयु आरनल्ड' ने कहा है कि 
आलोचक का मुख्य कर्तव्य है निष्यक्षरूप से सर्वोत्तम विचारों तथा उनके मूल- 
खोत साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ओर उस ज्ञान को दूसरों तक 
पहुचाकर कविता के विकास के अनुकूल बौद्धिक वातावरण पैदा करना है । 
डों० “जोन्सनः तथा ®हैजलिट' आदि आलोचकों ने भी इसौ आशय का मन्तव्य 
घोषित किथां है जो निम्नाङ्किति उद्धरणियों में स्पष्ट है ।१५४ 
इन सव गुणों को -ध्यान में रखते हए हम कटं सकते हैँ जिस प्रकार सत्कवि 
संसार मँ दुर्लभ दै उषी प्रकार आदर्शं आलोचक भी दुलभ हँ मौर कव्य-समीक्षा 
एक कठिन तपस्या का फल है :-- 
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१९८ कान्य-समीक्षा 


सन्ति पुस्तकविन्यस्ताः काव्यवन्धाः गृ गृहे । 
द्विवस्तु भावकमनः रिलापट्-निङृद्रिताः ॥ 
-काव्य-मोमांसा । 
संस्कृत मे “भावकः शब्द की व्याख्या है “भावयतीति भावकः, अर्थात्‌ जो 
कृवि के अभिप्राय को समन्ने तथा समज्ञाये वही भावक है 1 इस व्याख्या का 
विस्तार करते हूए राजदोखर ने लिखा है :-- 


शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः 
सान्द्रं ठेटि रसागरतं विचिठुते तासयेमुदरं च यः| 
पुण्यैः संघटते . विवेक्वृविरहादन्तसुखं ताम्यतां 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः ॥ 
इसमें रसज्ञ तथा काव्य-मर्मज्ञ भावक के व्यापार का वर्णन दै जो शब्द, 
अथ, निबंध, शली का विवेचन करते हए रसास्वादन करता है भौर पाठ्कों 
को इनसे अवगत कराता है! अव प्रष्त यह है कि क्याइस प्रकार की व्याख्या 
ही भावक-कर्तव्य कौ चरम सीमाहै?. इस प्रश्न के समुचित उत्तर के संवंध 
मे समीक्षकों मे मतभेद है। यूरोप मे वैज्ञानिक आलोचना के पक्षपाती इस 
विचार मे सहमत हैँ कि काव्य की व्याख्या तथा विश्लेषण ही आलोचक के 
कर्तव्य का आरंभ तथा अवसान है । प्रोफेसर मोल्टन ( २. ©. ०1०४ ) 
ने इसको इषण्डविखव्‌ क्रिटिसिज्म ( 1०0९० भपधं०ंऽ ) कहा है ओौर इसकी 
परिभाषा में इस तथ्य पर विशेष जोर. दिया है कि बहुत दिनों तक काव्य 
समीक्षा मूल्यांकन की भूलभलैया मे पड़ी रही है, परन्तु अव इसका मुख्य ध्येय 
कलाकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करके कला कै मूलभूत नियमों का आविष्कार 
होना चाहिए तथा साहित्य की विभिन्नता के साथ ही साथ उसकी मौलिक एकता 
तथा विकास का स्पष्टीकरण 1 
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काल्याटोचना १९९ 


परन्तु अधिकांश समालोचक इस धारणा से सहमत नहीं ह; उनके मतानुसार 
आलोचना का ध्येय काव्य की व्याख्या करके उसका मूल्यांकन करना है । आई० 
ए० रस्चिड्‌स ने स्पष्ट कहा है करि आलोचक का अथं ही है मूल्य का पारखी भौर 
टी° यस० इलियट ने इस कथन का समर्थन करते हुए लिखा है, ““साहिल्य- ` 
समीक्षा का सदैव एक निष्चितध्येय होता है, जिसके दो रूप माने जा सकते 
ह--कलाङृतियों का स्पष्टीकरण तथा पाठकों की अभिरुचि का विकास तथा 
संशोधन ।१४६ मूल्यांकन का अथं है ऊलाकृतियों का उनके गुण तथा कलात्मकं 
उक्कृष्टता के अनुसार वर्गीकरण तथा एक कलाकार का दूसरे के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन जिससे उनके विशिष्ट गुणों के विवेचन के साथ ही उनके गौरव का अभास 
भी प्राप्त हो जाय । इसीलिए प्राचीनकाल ही से आलोचना के दो सवल सहायक 
माने गये है-- व्याख्या तथा तुलना, जिनको इलियट" ने समीक्षा का मुख्य 
उपकरण ( 70018 ) माना है । विष्लेषण से कला-कृति के विभिन्न अवयवो तथा 
उनके समन्वय की सफलता का ज्ञान होता है भौर तुलना ( 6०१8180५ ) 
द्वारा उनकी विशिष्टता तथा अच्छाई-बुराई, परिपक्वता तथा अपरिपक्वता का 
बोध होता है 1 पाश्चात्य साहित्य मेँ तुलनात्मक अध्ययन तथा विष्लेषण समीक्षा 
के सदैव मुख्य अंग रहे है । प्रसिद्ध यूनानी नाटककार 'एरिस्टो फेनीज' ( ^"15४0 
12०५००8 ) के रोगस्‌" नामी कामदी' मे यूनान के दो प्रसिद्ध दिवंगत कलाकारों 
( ८०8०015 प एण्प0९३ ) की प्रतियोगिता वणित है जिसमे दोनों 
्रतिदन््धी अपने गुणों की घोषणा करते हए एकं दूसरे के अवगुणों का प्रकाशन 
भी करते है । रोमन काल के प्रसिद्ध॒ वाग्मिता-शास्वरी, लँजिनस, ने अपने 
मओंन द सबलादम' मे होमर के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों का तुलनात्मकं अध्ययन 
करके यह्‌ निष्कं निकाला है कि उनकी (इलियड' उनकी प्रतिभा की प्रौढता 
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२०० कान्य-समीक्षा 


का परिणाम है, परन्तु “ओडेसी' तो उनके अस्त-काल कौ कृति है जव कवि-प्रतिभा 
की प्रबल धार पीठे हट रही थी । 

काव्यके मूल्यांकन के संबधमें भी दो विरोधी विचारधारां प्रचलित 
रही है । एक के अनुसार काव्य-परीक्षक के मन में उच्च कान्य का एक सूनिश्वित 
मापदण्ड रहता है जिसके द्वारा वह॒ कलाकृति-विदेष का गुण-दोष वतलाकर 
उश्षको उचित कोटि मेँ, स्थान देता है । अभिनव-क्लासिकी ( }००-1४.88108] ) 
समीक्षा यूरोप मेँ इसी विचारधारा का प्रतीक रही है ओौर आज की माक्संवादी 
साहित्य-समीक्ना इसी का राजनैतिक संस्करण है । इसी के अन्तगंत भारनल्ड की 
“काव्य-कसीटी' का सिद्धान्त ( 70०७1076 7600 ) भी आता है, 
जिसके अनुसार समीक्षक के लिए यह वश्यक है कि वह लब्धप्रतिष्ठ तथा 
सर्वमान्य कवियों की उत्तम पंक्तियों को सदैव मन में प्रस्तुत रक्खे जिससे नयी 
कविता सामने अति ही उन प॑क्तियों की कसौटी पर उनके गुण-दोष का निर्णय 
अपने आप हो जाय 1 


इसके विपरीत प्रभाववादी ( 10688105) विचारधारा के समा- 
लोचक{है जिनकी धारणा यह है कि काव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती दहै 
जिसको हम बाह्य नियमों द्वारा नियन्त्रित तथा आबद्ध नहीं कर सकते । साहित्य- 
कला-प्ेमी सहृदय पाठक का यह कतव्य होना चाहिये कि वह्‌ अपने मन को 
व्यक्तिगत मान्यताओं तथा हव्र्मी से मुक्त करके उसे कलाकृति के मनन तथा 
चिन्तन में संलग्न करे ओौर वार-वार प्रयास करने के पश्चात्‌ यह निश्चय करे 
कि उस कति का क्या विशिष्ट प्रभाव उसपर पड़ रहा है ओौर यह प्रभाव दूसरी 
कृतियों के प्रभाव से किस प्रकार भिन्न है । अंग्रेजी समीक्षा-साहित्य मे यह विचार- 
धारा स्वच्छन्दतावादी समीक्षकों, हैजलिट ^लैम्बः इत्यादि से आरंभ होती है 
परन्तु इसके मुख्य प्रतिनिवि "वाल्टर पेटर' माने जाते है, जिन्होंने स्पष्ट कटा 
दै कि समीक्षा-व्यापार के तीन मुख्य चरण हँ निष्पक्ष तथा मनोयोगपूरवक 
अध्ययन तथा अनुशीलन करने के बाद कविया कलाकार की विशिष्टता का 
अनुभव करना; फिर इस मौलिक विशिष्टता को कलाकृति के गौण तत्त्वों से अलग 
करना ओर अन्त मे इसको उपयुक्त शब्दों मे अभिव्यक्त करके पाठकों को भी 
इससे अवगत तथा प्रभावित कराना 1१५७ इस तरह की समीक्षा, एक फ़च विवेचकं 
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काव्याखोचना २०१ 


के शब्दों मे, समीक्षक की आत्मा का महाग्रन्थो के अन्तर्गत साहसिक तथा निर्भीक 
विच्तरण ( 4५१०७ 9 & 80प] 8.10 £11€ 7886 ]76668 ) है ॥ 

इस पद्धति का सवसे वडा दोप यह्‌ है कि यह्‌ काव्य का मू्यांकन प्रत्येक 
समीक्ष की स्वेच्छा के वशीभूत करके सास्कतिक अराजकता का माग प्रशस्त 
करती है । समीक्षा-व्यापार की दृढता के लिए यह्‌ आवश्यक दै करं उसके मूलभूत 
साहित्यिक सिद्धान्त केनदररूप मे विद्यमान हो जिससे विभिन्न समीक्षकों के स्वतंत्र 
व्यापारके होति हुए भी समीक्षा पतवाररहित नौका के समान भाव-तरंगो पर 
दोलारूढ्‌ न रहे । इसलिए यूरोप के प्रसिद्ध॒ अंग्रेज समालोचक, कोलरिज' ने इस 
वात पर आग्रह कियाद कि समीक्षक का मुख्य कर्त॑व्यहै उन सिद्धान्तो को 
-घोपित तथा प्रतिपादित करना जिसे वह काव्य का सामात्य रूप से मूल तत्व 
-समञ्लता है ओर उसके साथ ही साय इस वात का भी विष्लेषण करना कि उन्म 
कौन से सिद्धान्त किस प्रकार के काव्य के लिए उपयुक्त हैँ । समालोचना का चरम्‌ 
लकय लेखन-कला के मूल सिद्धान्तो का अवस्थापन है जो कि दूसरे की कृतियों के 
मूल्यांकन हेतु निश्चित नियमों के प्रतिप्रादन से अत्यधिक आवश्यक है 1 ^< 

काव्य-समीक्षा साध्य नहीं, किन्तु साधन है । उसका ध्येय है पाठकों को काव्य 
के विशिष्ट गुणों तथा रहस्यों से मवगत कराकर उनकी जिज्ञासा को जागृत करना, 
उन्हे साहित्य के गुणदोष-विवेचन के योग्य वनाना जिससे वे अन्ततोगत्वा काव्यांकन 
के व्यापार मेँ स्वयं अग्रसर हो सकं 1 एक शिक्षा-विशेषन्न ने ठीक ही कहा है कि 
लोगों के शिक्षण से वट्कर उपयोगी काम है उनके हृदय में शिक्षा के प्रति इच्छा 
तथा उत्साह जागृत करना । यही काम समीक्षक का भी होना चादिए । इसी को 
“इलियट ने 11] पाण०8.४107 अथवा बौद्धिक प्रकाश कहा है जिसका अथे है 
पाठकों की अन्तदष्टि का उन्मीलन जिससे वह अपना पथ-प्रदशंन स्वयं कर सके । 
दूसरे के विचारों पर सदैव आश्रित रहने का अथं है अपने को पंगु घोषित करना, 
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२०२ काञ्य-समीक्षा 


जिसके लिए डंडे का सहारा सदैव अपेक्षित है 1 एच° ल० मेनकेन (पाकषप्णा€प) 
का एक सारगभित कथन इस तथ्य के पुष्टिकरण के लिए नीचे उधृत है ।१५९ 


इस कर्वव्यके संबंधमें भीदो विरोधी विचारधारां प्रचलित रहीरहैं। 
एक को हम वैज्ञानिक या क्लासिकी कह सकते है, जिसके अनुसार समालोचक का 
काम है एक निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करना जो कि पाठकों को साहित्य-तत्वों से 
परिचित करते हुए उन्हें अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे । उसके कथन 
में यह आमास कभी नहो कि वह्‌ पाठकों को अपने विचारों से प्रभावित करने 
के लिए इच्छक है । इस पद्धति के प्रवतंक हैँ अरस्तु ओर इसके आज के प्रतिनिधि 
समीक्षक टँ इलियट जिनके कथनानुसार "काव्य-व्याष्या तभी सार्थक होती है जव 
वह व्याख्यात्मक नहीं होती है ओौर वह्‌ केवल पाठ्कों के समक्ष एसे तथ्यों को 
प्रस्तुत कर देती है जिससे वह्‌ अनभिज्ञ रहे दँ ।*६० 

इस आशय का विस्तार करते हुए जँनडेवी (2697) ने क्िखा है कि समीक्षा 
का मुख्य ध्येय है कलाकृतियों की परख करनेवाली दृष्टि (610९7४०२) का पुनः 
शिक्षण; इस तरह से यह्‌ उस कठिन प्रयास का सहायक साधन है जिसे हेम देखने 
तथा सुनने की उचित क्रिया कट्‌ सकते हैँ ६१ इसके विपरीत समीक्षकोँ का वहं 
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काव्याखोचना 





वगं है जिसके अनुसार समीक्षा “विज्ञान नहीं, "कला" है; एक प्रकार का स्जनाटमक! 
व्यापार जिसमें उन्हीं भावों तथा भाषा का समव्रेश होता दै जो सादित्यिक कृतियों 
| के उपयुक्त माने जाति है 1 इस वगं का आलोचक काव्य-सौन्दये का अन्वेषक है जिसकी 
सुधाको वह्‌ छककर पीताहै ओर पाठकों को भी पिलाने का आयोजन करता है । उसका 
काव्यप्रेम हृदय के उत्साह से अनुप्राणित होता है गौर वह्‌ अपने उत्साह के वेग से 
पाठकों की उदासीनता का विनाश करके उनके निश्चल हृदय को तरंगित करने कां 
प्रयास करता है । इस रूमानी (२००००४०) पद्धति के आदि पुरूष हँ प्लेटो तथा 
| लांजिनस ओर उनके अतुयायियों मेँ सरवप्रसिद्धु दँ १९ वीं शताब्दी के स्वच्छंदता- 
| वादी समालोचक, 'हैजल्तिट, ^लैम्ब', "विक्टर ह्य गो" तथा “हड', “शिलर' आदि 
| जर्मन दार्शनिक समालोचक । इस भावात्मक समीक्षा का नमूना हमको प्रोः हुसमैनः 
| ( पण्डा ) की प्रसिद्ध उक्ति मेः मिलता है कि काव्य-जनित उत्साह्‌ का. 
1 द्योतन मेरे लिए कतिपय शारीरिक लक्षणों द्वारा होता है, जैसे पुलकावलि, रीढ्‌ 
। का स्पन्दन, कण्ठस्तंभन, नेतो का जलाकरुल होना तथा पेट के अन्दर एक विशिष्ट 
प्रकार की उथल-पुथल । यह्‌ हमारे संस्कृत के गूढ्भावक हैँ जो :-- 
| कवेरभिप्रायमरब्दगोचरं स्फुए्तमर्द्रु पदेषु केवखम्‌ । 
वदद्धिरेद्ैः कृतरोमविक्रियेजेनस्य तूष्णीं भवतोऽयमन्जछिः ॥ 


समीक्षा के यख्य संप्रदाय 


कला-कृति के कई मुख्य अंग होते हँ ओर विभिच्च अंगों को केन्र मेँ रखते हुए 
अनेक समीक्षा-पद्धतियां अथवा संप्रदाय प्रचलित हो गये है । साधारणतः कला- 
कृति के मुख्य घटक है--कलाकार, कलाकृति के अंतरंग तत्तव, पाठक तथां 
कलाकृति की उपादेयता । इसके अतिरिक्त कलाकृति किसी एतिहासिक युग से 
संबंधित है ओर उस समय की भाषा, सामाजिक आचार-विचार तथा सांस्कृतिक 
मान्यताओं इत्यादि का उस पर गहरा प्रभाव होना स्वाभाविक है 1 इसलिए कष्य 
की व्या्या ओर मूल्यांकन मे इस तथ्य की अवहेलना नहीं हो सकती 1 आज 
का युग विशेषज्ञो का युग है ओर इसकी मूल धारणा यह है कि किसी वस्तु का 
पूणं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह्‌ आवश्यकं है कि उसको कई भागों मे विभाजित 
कर दिया जाय ओर एक विशिष्ट भाग ही एक वग का अध्ययन-विषय हो । कु 
एेसी ही वात आज की समीक्षा मे भी हुई है यद्यपि इस अनुशासनहीन युग मे, 
जव कि प्रत्येक विद्वान अपनी ढाई चावल की खिचड़ी" अलग पकाने मे व्यस्त , 
है, किसी प्रकार काभी वर्गीकरण सभी पद्धूतियों का पूर्णरूपेण समावेश ` नहीं" 








॥ 


य 


द. 


२०४ ` काव्य-समीक्षा 


करा सकता । इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए एफ. ओ. मैथिसेन' (ए. 0. 
119.४16886 ) ने कहा है कि आज का समीक्षा-क्षेत्र तो रविवार के एक पाकर 
के समान है जिसमे एक दूसरे के विरोधी वक्ता लोग आपस मेँ वाद-विवाद करते 
हुए चिल्ला रहे दै, परन्तु किसीको भी यह्‌ स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि उनके विरोध 
का मूल कारण या स्वरूप क्या है 1१९२ 
इस चेतावनी के साथ हम आज की मुख्य समीक्ना-पद्धूतियों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करेगे । 
(अ) पेतिहाधिक एवं सामाजिक समीक्षा -इस सम्प्रदाय का मूल 
सिद्धान्त यह है कि साहित्य एतिहासिक तथा सामाजिक परिस्थितियों की उपज 
है ओर कोई भी कलाकार, चाहे वह्‌ कितना ही मेधावी क्यों न हो, किसी समाज 
का्थंग होता दहै ओर उसके विशिष्ट वातावरण मेँ पलताहै, उस समयके 
साहित्य तथा साहित्यकारों से प्रभावित होता है तथा समसामयिक विचारधाराभों 
के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं होती दै, इसलिए उसकी रचनाओं का अध्ययन 
सामाजिक तथा एतिहासिक संदभं को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता 
है 1 इस सिद्धान्त का प्रतिपादन १८ वीं शताब्दी के समीक्षकों ने अपने ढंगसे 
करिया है ओर ौ° जोँन्सन ने स्पष्ट शब्दों मँ घोषित किथा कि किसी कविकी 
कृततियों का पुरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहु आवश्यक है कि कल्पना द्वारा हेम 
उस काल में पहुंच जायं जिसमे उसकी बुद्ध तथा कला विकसित हुई । इतना 
मानते हुए भी जोँन्सन की धारणा दृढ़ थी कि मानव-समाज का वास्तविक सूप 
सभी युगो मे समान होता है ओर इसीलिए उत्तम साहित्थ का प्रभाव साव 
-भौमिक तथा सार्वकालीन होता है । परन्तु इस सिद्धान्त के माननेवालों का 
यह विशेष आग्रह है कि इतिहास गतिशील है ओर इससे प्रभावित साहित्य का 
भी गतिशील होना स्वाभाविक है; इसलिए बदलते हुए साहिव्य-कलेवर को अटल 
नियमों के लौह कवच से नियन्वित नहीं किया जा सकता । १९ वीं एतान्दी के 
मध्य तक विज्ञान का व्यापक माधिपत्यं स्थापित हो चुका था गौर जोला' एसे 
्रविमाशाली लेखक भी यह मानने के लिए विवश हो गेये कि प्रकृति के 
अव्यप्राणियो की भांति मनुष्य भी अपने परिवेशो ( €0रा7०7061008 ) तथा 
जन्म-जात संस्कारो ( 867607४5 ) से अधिकृत है ओर इन्दं . तत्त्वों के उपर 
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काव्यारोचना ~ 


उसकी भावी उन्नति तथा अवनति निर्भर करती है । यह्‌ विचार साहित्य मँ 
्रकृतिवाद ( पध्णणा्णाऽप ) का जनक सिद्ध हुमा ओर साहित्य-समीक्षा मेँ 
इसके प्रवल समथंक फंस के 'टेन' ( 18706 ) हुए जिनकी यह मूल धारणा थी 
करि साहित्य का स्वरूप तीन तत्वों द्वारा निर्णीत होता दै--९०० अथवा जाति, 
उसकी मूल संस्कृति तथा कलाक्रार्‌ का पारिवारिक जीवन ओौर उसके अतीत काः 
इतिद्रास । इस तत्व का विशेष समथंन उसी काल के प्रसिद्ध समालोचक 
'सतिव्मूव' ने किया धा) टेन का दूसरा तत्व है 11111९४ जिसका अथं दै, 
कलाकार का परिवेश, उसकी शिक्षा-दीक्षा, आर्थिक परिस्थिति, साहित्यिक क्षेत्र 
का संवषं तथा सहकारिता इत्यादि । तीसरा तत्व है 11०८००४ अथवा सामाजिक, 
राजनीतिक तथा सस्छतिक परिस्थितियां अथवा युगधर्मं ( 10५ ऽणि }) । 





माक्संवादी सिद्धान्त के उदय तथा विकास के साथ इस पद्धति को विशेष 
वल प्राप्त हुभा ओर इसके खूप मेँ भी मौलिक परिवतंन हुमा 1 इस "वाद' का 
मूल सिद्धान्त है कि साहित्य, संस्कृति, धर्मं इत्यादि सभी वौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
1 व्यापार मार्क व्यवस्था के आधित दै ओर साहित्य के वदलते हुए॒रूप इसी 
| आधिक पहलू के दपण मावर है । प्रतिभाशाली लेखक इस मूल-भूत तथ्य की 
। मवहेलना नहीं कर सकता, वह समाज का ऋणी है ओर उस ऋण-शोधन के 
| .ल्लिए उसका यह पुनीत कतव्य होता है कि आर्थिक व्यवस्था मे निहित वगं-संघषं 
। ( 01०58 अप्या ) का स्पष्टीकरण करते हृए॒वह शोषित वगं को शोषक- 
। व्यवस्था का अन्त करने के लिए प्रोत्साहित करे ओर उसको इस प्रयास की 
अनिवार्यता के प्रति जागरूक रक्वे 1 





( व ) मनोवेज्ञानिक समीक्षा-पद्धति--आाज का समीक्षा-साहित्य नवीनः 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो तथा मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित है भौर इन 
मान्यताओं के दो मुख्य उद्गम-स्थान दै, एक के प्रवतंक हँ फ़ायड्‌ ओरं दूसरे के 
युग । दोनों मे मौलिक एकत्व के वावजूद सैद्धान्तिक अन्तर स्पष्ट है, इसलिए. 
दोनो का अलग-अलग विवेचन करना ही उपयुक्त होगा । 


॥ फ्राय्‌ की मूल धारणा इस विश्वास पर आधित है कि मनुष्य एकं चैतन्य 
| पशु है जिसमे कामवासना नैसगिक तत्व है; कयोंकरि यही उसकी जाति-वृद्धि तथा 
। सुरक्षा की मूल प्रेरणा है । परन्तु मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी 
नैसभिक काम-बासना नैतिक तथां धामिक नियमों से नियन्त्रित है । इसलिए इस' 
प्रवृत्ति कीः प्रेरणां का वरावर दमन होता रहता है जिसके फलस्वरूप ये 
कुण्ठित भावना चेतन-स्तर के नीचे अवचेतन के विशाल क्षेत भे पहुंच जाती दै 





= 


। + 


२०६ काव्य-ससीक्षा 


ओर धीरे-धीरे मानसिक ग्रथियों का रूप धारण करती हँ । यही कुण्ठित भावनां 
छ्य वेष मे हमारे स्वप्नों मे साकार होती हँ ओर यही हमारे वास्तविक चि 
तथा व्यवहारो कौ मूल प्रेरणा हैँ । मानव का अन्तमंन ( 287०९ ) एक आइस 
व के समान है जिसमें पानी के उपर का एक चौथाई भाग चेतन मन है; परन्तु 
उसके नीचे का तीन चौथाई हिस्सा अवचेतन अथवा अचेतन मन है, जिनके 
संतुलन पर ॒ही मनुष्य का मानसिकं स्वास्थ्य तथा वास्तविकं सुख निर्भर 


करता है 1 


कला मानव कां एेच्छिक एवं सजंनात्सक स्वप्न है ओर जिस प्रकार साधारण 
स्वप्नो के वदलते हुए चित्रो तथा विम्बं का केन्द्र स्वप्नदरष्टा का मन दी है, उसी 
प्रकार कलाकृति का प्राणभूत तत्व कलाकार का व्यक्तित्व है । कलकौर भी 
समाज के अन्य प्राणियों की मति एक कुण्ठित एवं अवमानित तथा अतप्त प्राणा 
है, परन्तु वह॒ कल्पना क धनी होता दै भौर इसी कल्पना की जादू से वह्‌ काव्य मँ 
एसी सृष्टि करता है जिसके द्वारा वह स्वयं संतुष्ट प्राप्त करता है ओर समाजके 
असंख्य अतृप्त एवं कुण्ठित प्राणियों कौ तुप्ति तथा क्षति पुति का सुन्दर मागेभो 
प्रशस्त करता है । इस प्रकार स्वयं अस्वस्थ होते हुए भी वहं समाज के स्वास्थ्य का 
सवलं माध्यम होता है । इस काल्पनिक सृष्टि मे कलाकार का योनि-संवेधी जीवनं 
भी प्रतिविवित होता है, प्रत्यक्ष नहीं किन्तु परोक्ष रूपसे भौर जिसको हम 
अनैतिक तथा अश्लील साहित्य कहते है वह भी पाठकों कौ कमच्छा संवंधी मल 
के शोधन का एक सवल माध्यम है 1 


फायडवादी समालोचना कवियों तथा साहित्यिक पात्रों के अध्ययन मे 
विदेष उपयुक्त सिद्ध हुई दै ओर इसने आलोचनात्मक शब्दावली को समृद्ध 
वनाते हुए अधिक वैज्ञानिक भौ बनाया है 1 इससे शेक्सपियर तथा अन्य लेखकों 
के उन जटिल पातरौ की व्याख्या मेँ विशेष योग मिला है जो विरोधी प्रवृत्तियों का 
समन्वय होने के कारण ओचित्य ( २८०7०४५ ) का अपवाद समन्ञे जति 
थे } फ़ायड्‌ ने इस वात पर विदोष आग्रह किया है कि मानव विरोधी तत्त्वो का 
योग है ओर उसके व्यवहारो मे कोई निश्चित नियम द्रष्टव्य नहीं है । परन्तु 
इस पद्धति का सवसे बड़ा दोष है काम-वासना पर अतिशयाग्रह जिसके फलस्वरूप 
लेखक के व्यवितत्व मर शेली के विष्लेषण मे इसी प्रवृत्ति का प्रभुत्व प्रत्यक्ष 
होता है ओौर कलात्मक एवं उदात्त तत्वों को अवहेलना । इस सम्प्रदाय के 
परिसीमन ( 1०९.0० ) की व्याख्या करते हुए फ्रायड तथा यंग दोनों ने 
स्वीकार किया है किं मनोविज्ञान कलात्मक प्रतिभा एवं कला-पद्धति कां 











काव्याखो चना ज ०७ 


विवेचन करने मेँ अथवा उसके रहस्य की व्याख्या करने मे नितान्त 
असमर्थं है ।१६३ 

“ग के सिद्धान्त कला तथा साहित्य के विदेष अनुकूल दै; क्योकि उनमें 
मानव के पशुत्व पर अधिक आग्रह नहीं है । युंग इतना मानते हैँ कि मानवः 
जीवन का स्वस्थ उन्नयन चेतन तथा अवचेतन के सुखद समन्वय पर निर्भर करता 
दै भौर अवचेतन अपनी सत्ता को स्वप्न के माध्यम से प्रकट करता है) परन्तु 
युग का अवचेतन कुण्ठित मनोविकारों का आगार नहीं, अपितु मानव्र के जातिगत 
एवं व्यक्तिगत संस्कारों का भायतन है ओर मनुष्य कौ समस्त रचनात्मक तथां 
सजेनात्मक शक्तियों का मूल-सखोत । यही कला, धमं तथा पुरावृत्त का उद्गम- 
स्थान है 1 इससे उद्भूत विव तथा प्रतीक ( 17048९8 त ऽ 018 ) 
27010678 अथवा जाति-गत मूल प्रेरणायों के आदशं सूप हँ ओर यही 
उच्च काव्य को आधारशिला हँ । कला का उद्भव अवचेतन की सजंनात्मक 
शक्ति के चेतन-मन मे उच्छलन से संभव होता है जिसमे कलाकार के व्यक्तित्व 
का आत्मनिहित मानवता में विलयन हो जाता है! इसलिए कला व्यवित-निरपेक्ष 
होती है ओर उसकी मूलप्रेरणा समस्त जाति के संस्कार-रूपेण विद्यमान अनुभवो 
तथा अतुभूतियों से पैदा होती है! कलाकार के चरि से कला का कोई संवंघ 
नहीं है1 

युगवादी समालोचना तथा पुरावृत्त एवं प्रतीकवादी समालोचना मेँ बहुत 
साम्य है ओर युंग का मनोविज्ञान मानव-शास्व ( ^४707010़् ) की मान्य- 
ताओं से विदेप समर्थित दै। इन समालोचकों का अन्वेषण मौलिक प्रतीको परं 
केन्द्रित है जो समस्त विश्व-साहित्य के एकत्व का समर्थन करते हैँ क्योकि मानव - 
जाति की मूल प्रेरणाएं सावंभौमिक दँ । उदाह्रणस्वरूप हम जन्म-मरण-पुनजंन्म 
की प्क्रियाकोले सकते है जो प्रकृति-जीवन तथा मनुष्य के आध्यात्मिकं जीवन 
का मूल तत्व है। जैसे प्रकृति मे हेमन्त ऋतु ( मृत्यु ) के वाद वसन्त ऋतु 


( पृनजेन्म ) का आगमन होता है वैसे ही मानव-जीवन मे भी भात्मिक वास के 
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पश्चात्‌ पुनविकास संभव दहै 1 यही वात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की धार्मिक आस्था 
का भी आश्रय है] आत्मिक पुनजेन्म अवचेतन के गभं से उद्भूत क्रियात्मक शक्ति 
दवारा होता है जिसका प्रतीक स्त्री-रूप है; क्योकि भवचेतन मातृततत्व है । इसीलिए 
दान्ते की "डिवादइन कमेडी' तथा गेटे ( ५०७४6 ) के "फाउस्ट' ( १९.8४ ) मेँ 
स्त्री ही पथप्रदंशक तथा उद्धारक दै । 

मनोविज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धि एक नई समीक्षा-पद्धृति है जिसके सर्व- 
प्रसिद्ध॒ प्रवतंक आइ० ए० रिचडं.स टै, जिनके आलोचना-सिद्धान्त की व्याख्या 
हम कर तुके टै 1 

इस तरह एतिहासिक आलोचनां पद्धति तथा फ्रायड़्वादी मनोवैज्ञानिक 
सम्प्रदाय एक दूसरे के विरोधी दँ । एक का आग्रह युग धमं (वप०-ऽप्प) 
पर है ओर दूसरे का कलाकार के स्वभाव तथा व्यवितत्व प्र । यहं स्पष्ट है कि 
प्रत्येक एक तथ्यांश को पूणं तथ्य मानकर साहित्य-विवेचन करता है; परन्तु 
साहित्य की वास्तविकता दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय मेँ निहित दहै । इसीलिए 
'आरनत्ड' ने कहा है किं उच्च कोटि की कला प्रतिभाशाली व्यित तथा प्रगतिः 
शील नुग के सम्मिलन से उत्यन्न होती है। युग धर्म" का अपना महत्व है भौर 
कोई भी कलाकार इससे अष्छूता नहीं रह्‌ सक्ता, चाहे वह उस धर्म के पक्ष मे 
हो अथवा उसके विपक्त मे । परन्तु एक ही वातावरण मे रहनेवाले प्रतिभाशाली 
कलाकार व्यव्तित्व-वैषम्य के कारण भिन्न प्रकार की शली अपनाति है 1 कलाकार 
की महत्ता तभी सिद्ध होती है जव वह अपने युग की मन्यताओं को स्वीकार करते 
हुए भी उनके शाश्वत तत्त्वों का आश्रय ग्रहण करता है जिससे उसकी कृति देश- 
काल से सीमातीत समस्त मानव-जाति के अध्ययन तथा मनन का विषय होती है । 
प्रायः कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है; यह कथन नामक हो 
राकता है यदि इसका अथं केवल यही है कि साहित्य मे समाज के वाहरी, स्थूल- 
खूप, की ही छाया अंकित रहती है । साहित्य कौ सार्थकता समाज के हृदय-तल 
की अभिव्यक्ति पर निभेर करती है जहाँ मानवता के नित्य तथां अनित्य तत्वों का 
संगम संभव है । इसके सर्वोत्तम उदाहरण अंग्रेजी में शेवसपियर हैँ ओर हिन्दी मे 
तुलसी 1 -शेवसपियर अपने युग कै प्रतिनिधि कवि होते हए भी समस्त मानव-जाति 
के हदय-सम्राट्‌ बने हृए हं ओर तुलसी हिनदू-संसकृति की संकटकालीन परिस्थिति से 
पुणेतया प्रभावित होते हृए भी एक महाकाव्य की स्वना करः गये ह जो यावच्चन््र- 
दिवाकरौ समस्त दिुःनाति के आध्यात्मिक जीवन का. भरण-पोषण करता रहेगा 
मौर संतप्त आत्मामं की' तृप्ति तथा शान्ति का स्वच्छ शीतल सरोवर सिद्ध 
होगा । केवल युग-प्रतिनिषि कलाकार का भविष्य सदैव अनिर्वित रहता है । 





॥ 
| 
॥ 
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( स ) कखा-स्वायत्तवादी सम्प्रदाय-भाधुनिक समीक्षा-साहित्य में 
एकं एेसा सम्प्रदाय है जो कलाकृति को ही अध्ययन का मुख्य केन्द्र मानता है ओर 
इसको कलाकार के जीवन तथा युग-घर्मं से नितान्त मुक्त रखना चाहता टै । 
दरसके लिए कलाकृति एक स्वतंत्र वस्तु है भौर पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर एवं पराश्रय 
निरपेक्ष । इस पद्धति कौ मूलघ्रेरणा “इलियट' तथा “आई० ए० रिडंस' से 
प्राप्त है, परन्तु इसका विशिष्ट रूप अमेरिका मेँ विकसित हुआ जहां वह्‌ (नवा- 
लोचना पद्धति" ( परण ०८४०७०५ ) के नाम से प्रसिद्ध हुई दै । इसमे कलाकारः 
के कला पश्च का समर्थन है भौर उसके भावों की तीव्रता तथा उसका पाठकों पर 
प्रभाव इत्यादि गौण प्रए्न हैँ 1 इस सम्प्रदाय के समालोचक--अलेन टेट ( 4167 
7216 ), जन क्रो रेच्शम ( १०० 0०९ &80716 ), रावटं पेन (26००) 
दूत्यादि--काव्य के संगठित रूप पर विशेष आग्रह करते ह, परन्तु यहं संगठन 
वाह्य ( 8"०४प7७ ) तथा आन्तरिक ( 7७२४९ ) दोनों है ओौर इसकी 
गरिमा दो बातों पर निर्भर है-( क) विरोधी तत्वों की व्यापकता एवं 
संकुलता; ( ख ) इन सभी तत्वों का कलात्मक समन्वय । इस प्रसंग में कोलरिज 
के स्जनात्मक कल्पना की परिभाषा का ध्यान होता दै जिसके अनुसार कवि- 
प्रतिभा का सर्व्ेष्ठ चमत्कार अनेकता में एकता तथा विषमता मेँ निहित समता 
का बोध कराने में प्रत्यक्ष होता है । इस पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म-विश्लेषण, 
जिसका अथं है प्रत्येक शब्द की वक्रता (0६४ ) का अध्ययन, विम्बों 
तथा ्रतीकों का वर्गीकरण एवं उनके पारस्परिक संबंधों की परीक्षा ओर तत्पश्चात्‌ 
इन विखरे हए तत्वों का संकलन । इसके लिए कलाकति का सतत मनन- 
चितन अनिवायं है । इस पद्धति ने समीक्षा को एक वैज्ञानिक अनुशासन से 
नियन्बित कर दिया है ओर इसमे पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है, जिनकी अर्थं 
भिन्नता कभी-कभी पास्कों को भ्रम मे डाल देती है। यह्‌ पद्धति प्रतिभाशाली 
समीक्षक के लिए एक सवल साधन सिद्ध हुई है, परन्तु इसमें मस्तिष्क को बहक 
तथा कल्पना की उड़ान के लिए पर्याप्त मवस्षर मिल सकता है । इस सम्भ्रदाय 
की भाषा उत्तरोत्तर जटिल होती जा रही है भौर कभी-कभी तो एसा प्रतीत 
होता है कि यह व्याख्या कवि-आशय को प्रकाशित नहीं, अपितु उसको द्विगुणित 
दुरूहता से अवगुण्ठित कर रही है । 

(द्‌) राख्रीय समीक्षा ( ५०९१९१० ०८४०8 )--इस पद्धति के पोषक 
प्रायः विरेषन्न तथा विद्यालयों के मान्य प्राध्यापक लोग हँ जो कई दृष्टिकोणो का 
समन्वय करके विद्वत्ता, किन्तु स्व-ग्यक्तित्वसापेक्त, समालोचना प्रस्तुत करते है 1 
इस पद्धति के कई अंग है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख वांछनीय है । इसक्रा एक वगं भाषा- 
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विशेषज्ञों का है जो पुराने तथा विवाद-्रस्त पाठो ( 15४8 ) का अध्ययन तथा 
अन्वेषण करके एकत प्रामाणिक पाठ तैयार करता है 1 यह पद्धति अस्यन्तं प्राचीनं 
है ओर शेवसपियर, होमर इत्यादि महाकवियों के पाठक उन विद्रानों के चिर 
चरणी ररहँगे जिन्होने इस शान्त, तिरस्कृत किन्तु अत्यन्त उपयोगी माध्यम के द्वारा 
उनके लिखित शब्दों का विश्वसनीय विन्यास निश्चित किया । कुं लोग इसको 
साहित्य-समीक्षा की संज्ञा देने के लिए तैयार नहीं है, परन्तु इतना तो सवं मान्य 
है कि यद्यपि यह शुद्ध समीक्षा नहीं भी है, तथापि यह समस्त समीक्षा का 
आधार है; क्योकि प्रामाणिक पाठके विना काव्य का अध्ययन तथां मू््याकन 
निराधार ही होगा । 

एक दूसरा वं साहित्य का क्रमवद्ध॒ इतिहास प्रस्तुत करने मे संलग्न रहा है 
जिससे साहित्य-विक्रास के वदलते हुए पहलुभों का दिष्द्शन होता है भौर साहिव्य- 
महारथी सामाजिक तथा साहित्यिक सन्दभं के माध्यम से अपने समकालीत 
लेखकों के मध्य उपस्थित किये जाते है जिससे उनकी विशेषता कां पृण नलात्‌ 
संभव होता है । यह एतिहासिक अध्ययन भी आज करई भागों मे वट गया है ओर 
नाटक, काव्य, उपन्यास, लघु-कथा इत्यादि विभिन्न साहित्याद्धो का अलग-अलग 
अध्ययन हो रहा है जिससे विषय का पुणं एवं तल-स्य्ी विवेचन संपन्न हृभा है । 
साहि्य-सेवियों तथा सष्टाओं का वर्गीकरण कभी भी स्थायी नहीं होता दै ओर 
समय-चक्र के अनुसार लेखकों की ख्याति का उत्कषं, अपक्षं होता रहता है । 
इसलिए "इलियट" ने कहा है कि कम से कम प्रत्येक शताब्दी के अन्त मे एसे 
समालोचकं की आवश्यकता होती है जो साहित्य का पणं विवेचन करके कवियों 
तथा काव्यो का नया वर्गीकरण प्रस्तुत करे । साहित्य का विकास विविध 
परम्पराओों के संघषं का विवरण है; एक "वाद" का विकास किसी पुराने वाद के 
अवसान पर निर्भर करता है। जैसे इंगलैण्ड मे स्वच्छन्दतावाद ( 101. 
००५ ) का भव्य भवन १८बीं शताब्दी की नवक्लासिकी ( }३९०-०९.881५९। } 
परम्परा के खंडहर पर निमित हुमा ओर बीसवीं शताब्दी का नव-साहित्य 
स्वच्छदतावाद के प्रति घोर विरोध से ही अनुप्राणित हुआ 1 इस प्रकार समीक्षा 
के पहलू बदलते रहे हँ ओर “्वादो' के विवाद तथा तुमुल संग्राम मेँ सध्यान्वेषण 
कायं दुरूह सिद्ध हआ है । एसी परिस्थिति मे इन विद्वानों का मुख्य ओर सवसे 
उपादेय कतव्य है पाठकों का सटी पथ-प्रदशंन करना । 

आज का युग उद्योगों की वृद्धिः तथा विकास का युग है ओौर समीक्षा भी 
एक अत्यन्त अथ॑करी एवं रोचक उद्योग हो गयी है 1 इसका अधिकांश भाग 
“वादो' के खंडन-मंडन अथवा समीक्षक के प्रिय "वाद" तथा वैयक्तिक विचार 


नन 





[1 
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धारा के समर्थन तथा प्रचार मेँ तत्पर है 1 इस प्रकार एक साहिव्योपजीवी उप 
साहित्य का विशाल भाण्डार, जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, पाव्कों के 
सामने तैयार हौ गया है जिसका अनुशीलन स्वयं उनका समस्त अवकाश आत्म 
सात्‌ करने के लिए पुणे समथं है । फलतः मूलग्रन्थों का विवेचन यातो गौण हो 
गया है मथवा नितान्त उपेक्षित । यही माज के विकसित समीक्षा-साहिव्य का 
विदग्ध व्यंग है; साहित्य मेँ अभिरुचि पैदा करने के बजाय यह्‌ साहित्य का ही 
स्थान ले वैठा है ओौर आज का साहिव्य-ज्ञान बहुत कुछ समीक्षकों के विचारों की 
प्रतिध्वनि है । इस प्रसंग में सवसे भ्नामक वात है सुनिश्चित मापदण्डों का अभावे 
जिसके फलस्वरूप किसी एक काव्य कै संबंध मे करई विरोधी मान्यताएं संभव 
होती हँ ओर सरलहृदय पाठक प्रकाश की खोज करते हुए अंधकार मे रटोलता 
हुजा पथ-्नष्ट हो जाताहै। प्रो° “जाँन उवी ( एणकः) ने कहा हैक 
समीक्षक का विशिष्ट महत्व इस वात पर निर्भरह कि वह्‌ पाठकोंकी रुचि 
उत्तेजित करे, उनकी अन्तदंष्टि ( 15121" ) तीन्र॒ तथा व्यापक वनावे ओर 
उनकी योग्यता को इस प्रकार प्रशिक्षित करे किवे स्वयं अपने परिश्रम तथा 
अनुभव से साहित्य का अध्ययन तथा मूल्यांकन करने के लिए समर्थं तथा सक्रियः 
दों । परन्तु इसके साथ ही ^स्टाफर' ( §ध्पटः ) महोदय की उक्ति भी 
स्मरणीय है कि-यदि समीक्षक साहित्य का व्याख्याकार तथा प्रभासक है तो उसका 
यह्‌ प्रथम कतव्य है कि पाठकों के समक्ष अपने आदर्णो का स्पष्ट प्रतिपादनं करे । 
कम से कम साहित्य के मूल तत्वों का ज्ञान तो प्रत्येक पाठक को होना ही चाहिये, 
नहीं तो साहित्य की व्याख्या प्रत्येक प्रेमी के स्वेच्छा-विलास का विलौना मात्र रह 
जायगी । आज की समीक्षा का विशाल प्रासाद उस माया-महल के समान ठै 
जिसका या तो कोई सुनिश्चित आधार नहीं दै अथवा एसा आधार है जो शूष- 
छह" के समान अपना रंग सदैव वदलता रहता है । 





॥/ 


॥ 





अन्धाय ७9 
काव्य के भेद-प्रभेद 


टी° एस° इलियट ने कवि के वाग्विलास के तीन रूपों का वणेन किया है } 
पहला रूप एसे काव्य मेँ प्रत्यक्ष होता है जिसमे कवि स्वयं तथा कल्पित पावो के 
माध्यम से किसी महान्‌ व्यक्तिके कार्यो का वर्णन करताहै। दूसरे रूपमेँ वह्‌ 
कल्पित पातरौ के भाव, विचार तथा कायं द्वारा *( जिसका ममिनय भी अपेक्षित 
हो सकता है ), एक क्रमवद्धु या धारावाहिक कथा प्रस्तुत करता है । तीसरे रूप 
मे वह॒ अपने को केन्द्र मेँ रखकर स्वकीय भावों तथा अनुमूतियों की अभिव्यञ्जना 
करता है 1 कहने की आवष्यकता नहीं कि इन्हीं प्रकारो मेँ काव्य के मौलिक भेदो 
'एपिकः, 'ङमा' तथा “लिरिकः का निर्देश है जो यूरोप के परम्परागत स्थूल काव्य- 
मेद हैँ मौर पाश्चात्य काव्य के क्रान्तिकारी परिवतंनों के वावजूद आज भी अमान्य 
नहीं हए दै 1 

हमारे यहाँ काव्य-विभाजन कई दृष्टिकोणों से हुमा है, जिनमें सवे अधिक 
वैज्ञानिक "दृश्य" तथा शश्रग्य' का स्थूल रूप ओर उनके अनेक भेद-प्रभेद हैँ । हमारा 
विवेचन इन्हीं रूपों की संक्षिप्त व्याख्या से संवंधित है ओौर इसं विवेचन का 
श्रीगणेश रूपक अथवा नाट्य या ङ़मा से आरंभ होगा; क्योफि इसका महत्व 
तथा ग्यापकत्व पुवं तथा पश्चिम में निविवाद रहा है । 


स्पकया द्मा 


अभिनवराप्त का प्रसिद्ध कथन है करि "काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मक 
एव' भौर इस कथन का अनुमोदन प्रायः सभी विचारक ने किया है-- सन्दर्भेषु 
दशख्पक्र श्रेयः । तद्विचित्रं॑चित्रपटवद्‌ विकशेषसाकल्यात्‌? । इसी तथ्य का सार 
प्रोफेसर "निकल" ( 10011 ) के एक विस्तृत कथन ये स्पष्ट किया गया 8 

नाद्य काव्य के तिभिन्न भेदों में सर्वाधिक विचिव तथा हृदयस्प्शी है । 
इसका रगमच तथा तत्संवंधी प्रक्षकवृन्द से घनिष्ठ संवंघ है ओर इस प्रकार 
इसका मुखप जाधार्‌ बाह्य तथा असाहित्यिक है, परन्तु इसी आधार कै कारण 
इसका प्रभाव अव्यन्त व्यापक होता है ओर उदेश्य सामाजिक । जिस देश में 
इसका उद्भव ठौता है उसकी अंतय्चेतना से इसका घनिष्ठ संवंध तो रहता दी है, 




















काव्य के मेद-प्रभेद्‌ २१३ 


परन्तु इसके साथ ही साथ अन्य देशों तथा कालों के लोगों को प्रभावित करने के 
लिए इसमें अततुपम क्षमता होतो है । यहं प्रहसन तथा “मंणः के निम्न स्तर पर 
उतर सकता दै, परन्तु अत्यन्त सरलता के साथ काव्यौदात्य के उच्चतम शिखर 
पर भी उठ सकता है । अतरए्व यह्‌ तथ्य असंदिग्ध तथा सर्वमान्य दै कि नाद्य 
मानव-प्रतिभा से उदुभूत साहिव्य के सभी प्रकारो में शीपंस्थ है 1१९४ 

ट्स प्रामाणिक कथन में नाट्य कौ वहुत-सौ विदेषताएं निदिष्ट हैँ जौर उनकी 
संक्षिप्त व्याख्या हारा इसके स्वरूप का स्पष्टीकरण संभव है 1 नाट्य साहित्यक 
होते हुए भी अति साहित्िक तत्त्वों पर॒ आधित दै; क्योकि इसके विविध अंग 
अभिनय द्वारा दृश्य होते हँ ओर फलतः रंगमंच की वनावट तथा दशंकों की रुचि, 
स्वभाव, इत्यादि का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता ह यचपि रंगमंच की लोकप्रियता 
ही इसके महत्व का निक्प नहीं है । १६ इस तथ्य का समर्थन कतिपय उदाहरणों 
दवारा किया जा सकता है । भरत के नाट्यशास्त्र" से यह्‌ वात सर्वविदित है 
कि उनके मतानुसार नाटूयदही रसका खरोत है जिसकी निष्पत्ति अभिनय की 
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१६५ शदुलकितपदार्थ  गृढशबदराथेहीनं › 
बुघजनसुखयोग्यं उुद्धिमनुत्तयोग्यम्‌ 1 
वहुरसङ्ृतमगं सन्विसन्धानयुक्तं , 
अवति जगति योग्यं नाटकं प्रक्षकाणाम्‌ ॥ 

--नाव्वश्ाख 
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२१४ काव्यसमीक्षा 


सफलता एवं प्रेक्षको कौ सहृदयता पर निभ॑र करती है । उनका प्रे्षक-समुदाय 
सहृदय तथा अभिरुचि-पुणं अधिकं से अधिक पांच सौ सामाजिकों का समूह्‌ था, 
जिसके समक्ष भावों का सात्त्विक, वाचिक, आंगिक इत्यादि अनुकरण संभव था । 
परन्तु प्राचीन यूनानी रंगमंच राष्ट्रीय प्रतिष्ठान था जिसके सामने नगर के सहसरं 
नर-नारी एकव होते थे तथा पात्रों के मुख पर चेहरा ( 115]; ) लगा रहता था 
ओर उनको महामानव दशनि के हेतु ऊंची एड़ीके जूते तथा मोटे अंगावरण 
अनिवार्यं थे । एसे पात्रों के लिए शरीरभंगी तथा चेष्टाओं द्वारा भावाभिव्यञ्जन 
असंभव था । परिणाम यह हुजा कि यूनानी नाटकं की विरोपता लम्बे संलापं 
तथा तकंपुणं विवादों पर आधारित है । इसके विपरीत रोक्सपियर के रंगमंच 
की विरोषता यह्‌ थी कि राजधानी के विविध वर्गीय, शिक्षित, अर्ध-शिक्षित तथा 
अशिक्षित लोग पात्रोंको तीन ओरसे घेरकर खड़े या वैठे रहतेथे। इसी 
परिस्थिति-विशेष के परिणाम हैँ इन नाटकों का रूप-वैविध्य, प्रभावशाली घटनाओं 
का बाहुल्य, मुख्यपात्र के आभ्यांतरिक भावों कौ स्वगत ( 8०1710पप् ) दारा 
अभिव्यक्ति तथा अभिनय की अतिनाटकीयता ( 1116९४101167 ) । इसके 


` अतिरिक्त इस रंगमंच पर स्वरी-पात्रों का काम पुरुष-पात्रों द्वारा सम्पन्न होता 
` था इसलिए स्वरी-पात्रों का पुरूष का छद्यवेष ( 7185९ ) धारण करने की 


परम्परा लोकग्रिय हुई ओौर प्रेमी, प्रेमिका कौ आसवित काव्यमय व्यंग्याथं द्वारा न 


- कि चेष्टाओं अथवा भावभंगी के माध्यम से प्रकट करने की पद्धति अनिवार्यं हुई । 


नाट्य का अभिनयावलस्बन यह स्पष्ट करता है कि इसके स्वरूप का सार 
है अनुकरण अथवा अनुकृतिः--अवस्थाऽनुकृतिर्नाट्‌यम्‌;' यही बात अरस्तु के 
काव्य-शास्त्र मे भी स्पष्ट की गई है जहां नाटक को मानव्‌-कार्यो का अतुकरण 
कहा गया है 1 कुछ लोगों का मतदै कि इन दोनों परिभाषाभों म पुवं तथा 


पश्चिम के नाथ्य-संवंधौ विरोधी दृष्टिकोण परिलक्षितं है; पूवं का 


आग्रह्‌ मनोभावों के अनुकरण पर तथा पश्चिम का मनुष्य के बाह्य कार्या 


-पर। इस संवधमे स्मरणीय दै कि यूरोपमें भी एसे करई समीक्षक तथा 


नाटकक।र हैँ जिन्होने कायं के अंतरंग पक्ष तथा मनोदशा प्र ही विशेष बल दिया 


` है॥ १७बीं शतान्दी के पफरंसीसौ क्लासिकी ( ०9581991 ) नाटकं का समर्थन 


करते हुए ङाइडेन ( 17506 ) की 'इमेटिक पोयजी" ( 1279108.610 २०७३ ) 
का एक पात्र कहता ह कि ध्येय का प्रत्येकं परिवत॑न तथा उपस्थित बाधा, 
मावावेश का अग्रव्माशित उद्रेक तथा आवतं कार्य का अंग है मौर सर्वोत्तम अंग । 
कुछ लोग (कार्यः का संतोषपूणं रूप तभी देखते है जव रंगमंच पर पात्र 
श्स्यूल हस्थावलेपो' का उन्मुक्त विनिमय करने लगते है, एसा मालूम पडता है 
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किं कवि के लिए नायक के शारीरिक वल का प्रदर्शन उसकी मनोदणा के चित्रण 
से अधिक प्रशंसनीय या वाछनीय है” १९९ प्रसिद्धं ख्सी नाटककार, चेकाव, 
( 0ान०र ) के नाटकों मे बाह्य कायं अथवा शारीरिक भंगिमा का नितान्त 
अभाव ह मौर पात्रों की निश्चल-प्राय मनोदणा ही द्णंकों का केन्द्र-विन्दु है1 
यूरोप के प्रसिद्ध नाटककार तथां दारनिक, मेटरलिक ( }18.6{€ ००३ ) तो 
मानसिक रंगमंच" ( 11011४81 16276 ) के पक्षपाती रहे हैँ जौर उनके लिए 
गम्भीर नाटक का वास्तविक रूप तभी निखरता था जवकि साहसिक कार्य, 
कठिनाद्यां तथा बाह्य संघषं दृष्टि-ओक्लल होति थे ।१९७ 

इसलिए ककार्य' ( 9०0 ) मे शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार कौ 
क्रियाम का समावेश है भौर कायं कभ्रो-कभी लाक्षणिक भी होता दै- जसे 
“गाल्सवर्दी' के “सिल्वर वावस" मे जोन्स दम्पति के जेल जाने के वाद सडक प्रर 
धूमते हुए उनके वच्चे के रोने की ध्वनि उस सुसण्जित कमरे तक पहुंचती है जहाँ 
वार्थविक तथा उनकी प्रगल्भा पत्नी विराजमान है । करुण-ध्वनि से श्रीमती 
वार्थविक में स्व्री-सुलभ करुणा का संचार होता है ओौरवे अपने पति से उन. 
गरीवों पर दया करने कौ प्रार्थना करती हँ । पति महोदय चुपचाप उठते द. 
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ओर खिड़की वन्द कर देते हँ जिससे करुण.क्रन्दनं शान्त प्रतीत होता है ओर 
उनकी पत्नी का क्षणिक उदारभाव भी लुप्त हो जातादटै। इसी एक छोटी सी 
घटना मे आज के धनिको की संतप्त गरीवों के प्रति नितान्त स्वाथे-केन्द्रित भावनां 
तथा दृष्टिकोण की तल-स्पर्णीं ज्ञांकी प्रस्तुत है। इसी प्रकार शेक्सपियर के 
'सेकवेथ' मे लेडी मैकवेथ अपनी विक्षिप्तावस्था मेँ अपने करतल को वरावर 
रगड़ती रहती है; क्योकि उन्हे इस वात की श्नान्ति हो गरईहै कि वृद्ध॒ राजा 
(उतकन' का रक्त-चिन्ह उन पर अंकित द, जो किसी प्रकार भी मिटये नही 
जा सकते । अन्तम निराशाका उद्धुगार करते हुए वे कहती हैँ “कौन सोच 
सक्ता था किं उस वृद्ध॒ के शरीर मे इतना रवत भरा था !' इसी एक क्रिया मे 
उस निर्मम हत्या की समस्त जघन्यता निहित है 1 

नास्य की “अनुकृति' का अर्थं है लोक-गत व्यापारो तथा भावों का कलात्सकृ 
अनुकरणे यह वात भरतसमृनि के "लोकधर्मी" तथा नाट्यधर्मी" की व्याष्या 
मेँ स्पष्ट है, जिसका उल्लेख “रस-निरूपण' वले अध्याय मे हो चुका हि ओर 
यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । पाश्चात्य विवेचकों नै नाटूय कौ जीवन 
तथा प्रकृति का दपंण वतलाया ह ओर इस रूपक की सर्वमान्य व्याख्या प्रसिद्ध 
फ़ैच लेखक टयूगो के वहु-विदित कथन में प्रस्तुत है, जिसमें उन्होने कहा हैक 
नाटकं वह विशिष्ट दर्पण है जिसमे जीवन की विखरी हुई किरणे संकलित तथा 
वनीभूत की जातीः है; नादट्य-कला की सार्थकता इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। 
साधारण दपण तो जीवन-ज्योति को सन्द तथा धुंधला कर देता है 1*९< 


इस प्रकार नाट्य वास्तविक जन-जीवन तथा जन-स्वभाव की प्रतिकृति नही, 
अपितु उसकी वास्तविकता की रान्ति (11108100) है 1 शेवसपियर के प्रसिद्ध॒ पात्र, 
यूक थीसियस, ने कटा है कि सर्वोत्तम अभिनय भी छाया मात्र है, परन्तु प्र्षक 
अपनी कल्पना से उसे वास्तविकता मेँ परिणत कर सकता है 1 वैसे तो कला मात्र 
को छाया-चित्र मानने की धारणा उतनी ही पुरानी है जितनी करि साहित्य तथा 
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कान्य के भेद्-प्रभेद्‌ २१७ 


समीक्षा, जौर यूरोप मे इसके प्रसिद्धं प्रवतंक हँ प्लेटो जो पाण्चाद्य काव्य-समीक्षा 
के उद्भूव-विन्दु माने जते है! परन्तु नाट्य मे इस भ्रान्ति के प्रादुर्भाव तथां 
विकास के लिए सर्वोत्तम साधन सुलभ होति हँ तथा 'सामाजिकों' कै मन मेँ इस 
तरह की भान्ति उत्पन्न करना ही इसका मुख्य ध्येय है । एसा कहा गवा है किं 
आंख से देखी हुई वस्तु सुनी हुई वस्तु से अधिक प्रभावणाली होती है ( 71)" 
86671 18 7111167 1 11192 16४70 ) ओर इस तथ्य का सवल उदाहरण 
नाट्य बतलाया जाता है । इसी तथ्य से प्रेरित होकर आज के यथार्थवादी कला- 
कारों ने रंगमंच पर अवतरित दृश्यों इत्यादि का एेसा चित्र उपस्थित करने का 
प्रयल कियाहै जो प्रेक्षको के लिए साधारण जीवन का सजीव अंग प्रतीतं हो । 
परन्तु यह॒ धारणा सारहीन सिद्ध हई दै । तथ्य यह है कि प्रेक्षको कौ दृष्टि 
भ्रान्ति के वल से ही उनको “अनुृति' को अनुकार्यं मानने के लिएु विवश तीं 
किया जा सकता । एसे भावुक प्रे्षक, जो नाट्यपार्व को वास्तविकं व्यविति मान 
वैठते है, दुर्लभ होते है यद्यपि उनके अस्तित्व का नितान्त भभाव नहीं है क्योकि 
नाट्य के इतिहास में एेसी सरल आत्माजौ का दशंन यदा कदा होता रहा दै-- 
जैसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक “रिचिडं थङ़' के एक अभिनय मेँ जव पराजित 
निरकुंश-नृप ॒चिल्लाया ““धोड़ा, घोड़ा, मेरे समस्त राज्य कै वदले मे एक घोड़ा, 
( & 1086, ४ 1086 प [र17६०7 {07 & 10786 ) तव एक भावुक कषक 
रक्षक ने तुरत अपना घोड़ा देने का प्रस्ताव पेश किया भओौर एक उदारहुदया 
-महिला ने हैमलेट को मुक्त-कण्ठ से आगाह करने का प्रयास किया कि प्रतिदरन्दी 
की असिधार विषाक्त है । नाट्य-्रान्ति को प्रभावशाली बनाने का सर्वोत्तम 
साधन प्र्षक के मने एसी दशा का आविर्भाव करना है जिससे वह्‌ अपने 
व्यवितिगत जीवन, उसकी समस्याओं तथा प्रभावों के ऊपर उठकर सामान्य 
मानवता के स्तर पर पहुंच जाय भौर नाटक के मुख्य पात्र से तादात्म्य स्थापित 
कर ले । भारतीय नाट्य-विवेचन मे इस वात परर विरेष आग्रह है ओर नाटक 
.. के विशिष्ट साधन जैसे कथानक का क्रमिक विकास, संगौत, नृत्य तथा काव्यात्मक 
भाषा, भावभंगी तथा सजीव आंगिक अभिनय इत्यादि इसी उर्देश्य-पुति के लिए 
प्रस्तुत किये जाते हँ । ^रस-निरूपण' के प्रसङ्ग मँ हमने अभिनव राप्त की प्रसिद्ध॒ 
व्याख्या का उल्लेख किया है जिसमें उस मनोवैज्ञानिक सोपान कौ चर्चाहै जो 
्ेक्षक की इद्दिथो ( आंख तथा कान ) से उठता हुआ उस मानसिक अवस्था मेँ 
-समाप्त होता है जो रसचर्वणा के उपयुक्त होती है । 


पाश्चात्य मनीषियों ने भी इस वात का आग्रह किया है कि वास्तविकं भ्रान्ति 
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के लिए यह आवश्यक है कि प्ेक्षक की तकबुद्धि भावाभिभूत होकर नाट्याभिनय 
के पुरे अन्तरालः तक निष्क्रिय तथा सुपुप्त हो जाय । इसी भावप्रवाह मँ वहत 
हए प्रक्षक इतना तन्मय हो जते हँ कि उनको उन नुटियों तथा असंगत वातों का 
विल्करुल ज्ञान नहीं होता जो नाटक के मननशील पाठक के लिए प्रायः सुलभ ह । 
इस प्रग मेँ कोलरिज का प्रसिद्धं सूत्र अनास्था का एेच्छिक स्थगन" जिसको 
काव्यीय विश्वास कहते हँ, स्मरणीय है । अपने एक भापण मेँ उन्होने यह्‌ स्पष्ट 
कहा है कि नादट्य-भ्नान्ति का यह भ्थं कदापि नहीं है कि रंगमंच पर उपस्थित 
वन को वास्तविक वन समज्ञ लिया जाय, परन्तु "यह्‌ वास्तविक वन नहीं है इस 
विचार का अनुलम्बन अपेक्षित है ( एप 5ण570€15700 ग 01806] ) 
दशको की चेतना को भ्रान्ति के भुलावे मेँ भटकाने का प्रयत्न तो नितान्त 
अकलात्मक दै 1१९९ 

अभिनव भारती" में गुप्तपाद ने इस भ्रान्ति की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
तत्र नाट्यं नाम लौकिकपदार्थव्यतिरिक्तं तदनुकारप्रतिबिम्बालेख्यसादुबया- 
रोपाध्यवसायोस्रक्षास्वप्नमयेन्द्रजालादिविलक्षणं तद्ग्राहकस्य सम्यग््ञानभान्ति- 
संशयानवधारणानध्यवसायविन्नानभिन्नवृत्तान्तास्वादनरूपसंवेदनसवेदं वस्तु रस 
स्वभावमिति वक्ष्यामः ।' अर्थात्‌ नाट्यरस-स्वभाव तथा अलौकिक है ओर इसका 
अतुकृति' अनुकरण, प्रतिविम्ब, आलेख्य, सादृष्य, आरोप, अध्यवसाय, संभावना, 
स्वप्न, माया, इन्द्रजाल आदि से सवंथा विलक्षण है--एेसा समञ्चना चाहिये । 

शिवागम में परमशिव अपनी पराणवित द्वारा विश्व का उन्मीलन करके 
उसके अवलोकन में वैसा ही आनन्द लेते हैँ जैसे कलाकार अपने नाटक कै अभिनय 
भे । यह्‌ सृष्टि ही नटराज" की लीला है जिसका उदय तथा अवसान उस परमं 
कलाकार कौ इच्छा-विलास पर निर्भर है । क्रीडा-प्रिय वालक घूल के महल को 
वनाने तथा दूसरे ही क्षण उसे विगाडने की क्रिया-परक्रिया में सहषं संलग्न रहताः 
है; यही दशा लीलामय सृष्टि-नियन्ता की भी है:-- 

इह सरजसि मार्गे चन्चखो यदू विधाता 
ह्यगणितगुणदोषो हेतुरा्यत्वसुग्धः । 
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सरभस इव वाटः क्रीडितैः पापै 
छिखति किमपि किचित्‌ तच भूयः प्रमां ॥ 


जोवन के लिए रूपक का प्रतीक सामान्यतः मानव-विचार का एक अंग हो 
गया है । महाकवि शेक्सपियर मेँ इस श्रतीक' का बाहुल्य है- परह्‌ संसार ही 
रगमंच है जिस पर मतुष्य अपने क्षणिक जीवन में कई पात्रोंकी भूमिकामें 
अभितय करता दै; कभी गवं से अकडते हुए चलता है ओर कभी उलक्षनों से 
विक्षिप्त होकर उगमगाता प्रतीत होता है; इसी वीच मृत्यु आती है ओर उसके 
स्वप्न बुद्बुद की भांति छिन्त-भिन्न हो जाते हँ ओर वह्‌ स्वयं अनन्त की नीरवता 
मे विलीन हौ जाता है । 'टेम्पेस्ट' ( 767]0€8४ ) मेँ 'प्रासपीरो' (2081670). 
की प्रसिद्ध उक्ति इसी तथ्य की मार्मिक व्याख्या है--/हमारा खेल समाप्त हभा 
ओर हमारे पात्र वायु से विलीन हो गये। इस स्वप्नवत्‌ माधा-मिरीचिकाके 
समान ही हमारी गगन-चुम्बी अदट्भालिका, विशाल भवन तथां देवालय, {िवहुना 
यह्‌ समस्त विष्व ही एकक्षण मे अन्तर्धान हो जायगा जौर इसका एक चिन्ह भी 
अवदेष नहीं रहेगा" 1 परन्तु इस मायामय जीवन मे आस्था रखकर दी मानव 
इसको सफल बनाता है; जीवन की सफलता के लिए मृत्यु-भय का स्थगन प्रायः 
आवश्यक द 1 


यही वात नाट्य-भ्रान्ति से भी होती है, अभिनय कौ सफलता नटो के कौशल 
तथा प्रेक्षको कौ कल्पनात्मक सहकारिता पर निर्भर करती है । इसी सक्रिय 
सहकारिता की भर कवि का प्रयास उन्मुख होता दै 1 सारसी ( ६०८८९ ) ते ठीक 
ही कहा है कि नाट्य उन सव साधनों का समुच्चय है जिनके द्वारा हम रंगमंच 
पर जीवन की अनुकृति उपस्थित करते ह ओर वारहसौ ्रक्षकों मे सत्य कौ 
भान्ति उत्पन्न करते हँ *००° इसो ध्येय कौ सिद्धिः के लिए कथानक के विभिन्न 
अंगों का समन्वय किया जाता है जिससे प्रेक्षको का मन उस पर सदैव केन्द्रित 
रहे ओर उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर वदृती जाय तथा उनको यह अवसर ही न 
मिते किं वे अभिनय से ध्यान अन्यत्राकृष्ट करके तद्धि के वषीभूत यहं मान 
बैठे करि जो कुछ वह देख रहे दै वहं खेल माव है 1 
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अन्वितित्रय 


इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए यूरोप मे तीन अन्वितियों का विधानं 

हया ओर इसके समर्थकों तथा विरोधियों मे सदियों तक संघर्ष चलता रहा । ये 

अन्वितियां स्थान, समय तथा काय से संवंचित हँ । स्थान-अन्विति ( एषणः ण 

118५6 ) का अथं है कि नाटक का सम्पूणं कायं एक ही स्थान मेँ कैन्ित हो-- 

यह्‌ नहीं करि पहला अंक एशियामे हौ ओर दूसरा अग्रिका मे पहुंच जाय । 

समय-अन्विति ( एप ग धणट ) का अर्थं है कि जितना समथ नाटक 

के अभिनय में अपेक्षित है उतने ही समय मे घटित घटना पर कथानक अवलम्बित 

हो; यह नहीं कि रंगमंच पर दो घंटे के अन्तराल मे वीस वपं की वटनाभोंका 
दिग्दर्शन कराया जाय । 


काये-अन्विति ( एम भ 4०४००) का आशय है कि कथानकं मे 
एक.ही कथावस्तु हो जिसके विभिन्न अंग सजीव अवयवो की भांति एक दुसरे से 
अवद्ध हो; इसका अथं हु दुःख तथा सुखजनक विरोधी तत्वों के संयोग तथा 
प्रसंगान्तर का पुणे बहिष्कार 1 
अन्वितियों का प्रारूप अरस्तु के काव्य-शास्त्र मे उपलब्ध है, यद्यपि अरस्तू 
का आग्रह्‌ कायं के एकत्व पर ही केन्द्रित दै । कालान्विति का निर्देश आनुपंगिक 
है गौर इस.संवंव में उन्होने केवल इतना ही कहा है किं दुःखान्त नाटक सूयं के एक 
ही आवतंन (५ 8710९16 ८७्०]प्०० ° #1€ ऽप ) पर आश्रित रहता है । 
स्थान-अन्विति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है यद्यपि यूनानी रंगमंच की यह्‌ विशिष्ट 
परम्परा हो चुकी थी । अरस्तू के वाद रोमन कला मे यह नियम संहिता का रूप 
धारण करने लगा मौर इसका उग्र रूप नव-जागरण काल मे अरस्तू कै व्याख्याकारों 
की टीकाओं में प्रकट हुमा । इस काल मे इटली के विचारक ही यूरोपीय नाट्य- 
शास्त्र के प्रवतंक थे ओौर इनका प्रयास इन न्वितियों को दृढ तथा स्पष्ट करके 
उन्हँं वैज्ञानिक नियमों का अटल रूप देने पर केन्द्रित हआ । स्थान-अन्विति के 
समथंक तो कथानक्‌ का महल से महल के बाहर तक की सीमाका अतिक्रमण 
मानने के लिय तैयार नहीं थे गौर आदशं (1421 ) कालान्विति की यह परिभाषा 
` हई कि मभिनय के समय ( 1116 ०५6 0 ए@{019.006, ¢ क्० 07 0796 
10८८8 ) तथा वास्तविक टना के समय में पुणं साम्य होना चाहिए । 


परन्तु इसी काल मँ पश्चिमी धूरोप मे राष्ट्रीय नाटकों का विकास हो रहा 
-था, जिसका शेशवकाल चं" ( 00०) ) की छवरछाया भँ समुचित समन 


मका ०१० 
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प्रप्त कर चुकाथा। इस नये नाटक कौ एकं विशेषता थी अन्वितित्रय की 
पूणं भवदेलना, जिससे अरस्तु के अनुयायियो का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था 1 
इस काल कै प्रसिद्ध अंग्रेज समालोचक, सर फिलिप सिडनी" के तत्संवंधी उद्गार 
उतल्लेखनीय दै । उन्होने अपने "डिफेन्स अथवा एपालोजी' शीपंक प्रसिद्धं निवंध 
ने समसापयिक स्व-देशीय नाटकं की कटु आलोचना करते हुए लिखा दै किं हमने 
प्रकृति तथा कला के सभी नियमों को तिलाञ्लि दे दी है; हमारे रंगमंच पर 
एशिया एक ओर होता है ओर अक्रिका दूसरी ओर भौर मध्य मेँ अनेकं राज्य 
तथां उप-राञ्य, जिनक्ते व्यापक क्षेत्र में हमारे कथानक का विस्तार होता है । फिर 
वही स्थल एक 'दृष्य' मेँ उद्यान दै, परस्तु दूसरे में समुद्रतट जहाँ तूफान मै इट 
हुमा पोत जलसमाधिस्य हौ चुका है । यही उदारता कालान्विति के संवंधमेंभीः 
पायी जाती है । नव वयस्क राजकुमार तथा राजकुमारी प्रेमासक्त होते है भौर 
दूसरे अंक मे प्रणय-सूत्र मे वधते ह भौर तीसरे में सन्तति-सुल से तार्थं 
होते रै । इस मरीच शिशु पानी की धार के समान वदता है भौर विवाह योग्य 
होकर एक सुन्दरी का सर्वस्व होता है बौर नाटक के अन्त तक पिता होन के 
स्व्णकाल की सविष्वास अपेक्षा करता प्रतीत होता है; यह सव काम अभिनय 
का्यके दो घंटे मे समाप्त समज्ञा जाता है। इसी प्रकार हमारे नाटक शुद्ध 
दुःखान्त॒ अथवा शुद्धं सुखान्त नहीं, वल्कि दोनो के मिश्रितरूप या वर्णं-संकरमात्र 
है जिनमे राजा तथा ग्रामीण एक-दूसरे से हाय मिलाते है भौर विवाह का 
संगलगान मृत्यु के शोकगीति से संगम करता है ( 001१ ॥०पाण06 
2700 {प067818. ) 
इस कटु आलोचना के बावजूद नये नाटक का विस्तार हा भौर इसकी 
महत्ता की पराकाष्ठा शेक्सपियर के लब्धप्रतिष्ठ नाटकों मेँ हई । इसलिए १७ वीं 
शताब्दी के मध्य तकं ॒पुंचते-पहंचते क्लासिकी संहिता तथा स्वच्छन्दतावादी 
नाटकों का सीधा संघपं प्रकट हुआ । इस काल मे इंगलंड का राजदरबार तथा 
नव-लेखकसमुदाय रंसि की सास्छृतिक मान्यतां से अत्यधिक प्रभावित हुए मौर 
फरांस की “अकादमी, ( ^०8९प ) ने अन्वितियो का पालन इतना अनिवायं 
कर दिया था कि प्रसिद्ध से प्रसिद्धं लेखकों के लिए भौ उसकी अवहेलना खतरे से 
खाली नहीं थी । इसके साथी इंगलँड मे शेव्सपिथर तथा एलिजावेथ-युगीनं 
अंग्रेजी नाटकों के समर्थक जागरूक थे ओर उस काल के प्रतिनिधिं समालोचक, 
जान डाइडेन ने अपते प्रसिद्ध॒निवंध 'इूमेटिक पोयजी" में फ़रंसीसी मात्यता्ओं 
का खंडन कसते हृषु शेक्सपियर के अवेक्षत उनमतत नाटकं का वल छम त्‌ 
किया मौर इस समर्थन का प्वसान लगभग एक्‌ सौ वपं वाद डँ जोत्लन के 
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जो 


प्रसिद्ध॒ प्रिफेस" में हुमा । जान्सन ने तकं प्रस्तुत किया. कि तीन अन्वितिर्यां नाटकं 
के लिए अनिवायं नहीं, वल्कि आनुषंगिक नियम हैँ ओर इनका विधान इस गलत 
चारणा पर आधित है कि प्रे्षक नाय्यानुकृति को वास्तविक जीवन समन्ञता है । 
तथ्य यह है कि एसा पूणं श्रम कभी भी संभव नहीं है ओर पदे पदे प्रक्षकको 
कल्पना का आश्रय अपेक्षित होता है) एेसी हालत मे यदि प्रथम अंकमें वह्‌ 
कल्पना करता है कि रंगमंच एथेन्स है तो उसी नियम से दूसरे अंक मेँ उसे 
सिस्लली मान लेना स्वाभाविक है । मानव-कल्पना के लिए स्थूल देशान्तर नगण्य 
दहै 1 इसी प्रकार मानव-कलपना समय-प्रवाह्‌ की दासी नही, किन्तु स्वामिनी है 
ओौर उ्तके लिए वर्पो की अवधि उतनी ही साधारण है जितनी कि ंकोंका 
टे आघ घंटे का “अन्तराल । शेक्सपिर के सुखान्त दुःखान्तं तत्वों के संमिध्रण 
का समर्थन भी उनके दो तर्को पर आधारित है--( अ ) यदि नाटक जीवन की 
अनुङृति है तो उसमें सुखदुःख का संयोग स्वाभाविक है । ( व ) इस प्रकार के 
नाटक दशंकों के नेत्रो को भशरुप्लावित तथा हृदयो को तीव्र भावविगों से अभिभूत 
करले मे सफल हए हैँ गौर इनकी लोकप्रियता ही इनके कला-कौशल का सवल 
निकष है । । 


१९ वीं शताब्दी के समीक्षकों ने कलाकृति के एकत्व की समस्या को एक 
नये दृष्टिकोण से सुलज्ञाने का सफल प्रयासं किया । उन्होने तकं किया कि 
परम्परा-गत अन्वितित्रय छत्रिम तथा मशीनी (11९0082101 ) है; परन्तु 
वास्तविक अन्विति आन्तरिक तथा सजीव ( 0288010 ) होनी चाहिए 1 कोलरिजि 
के मतानुसार शेक्सपियर के महान्‌ नाटक अपने आन्तरिक नियमों के वशीभूत 
होकर उसी प्रकार विकसित हुए हैँ जैसे कोई वृक्ष अशभ्यंतरिक क्रियाओं तथा 
भ्रक्रियाओं के प्रभाव से विकास प्राप्त करता है । उनके प्रत्येक दुःखान्त नाटक मे 
एक केन्रीय भाव होता है जो प्रत्येक बाह्य अवयवो को अनुप्राणित करते हए 
उन्हे एक सूत्र मे अतुस्मूत करता है, जैसे एक ही जीवन-ततत्व वृक्ष के तने, 
शाखाओं, पत्तियों, पुष्पो तथा फलों मे प्राण-रस के समान संचारित रहता दै । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह्‌ व्याख्या भारतीय नाटथ-सिद्धान्त के अनुरूप 
है; क्योकि यहाँ भी स्थायीमाव का एकत्व निवा है गौर विभाव तथा संचारी 
माव विविध रूप से इसके पोषक होते है । 


माज के विचारकों ने इन दो विरोधी भावों का समन्वय श्रेयस्कर माना 
है । प्रसिद्ध जर्मन समीक्ष लेसिग ( 1.08578 ) ने अन्विति-वय' कौ मौलिक 
सार्थकता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यद्यपि यूनानी रंग-मंच की विशेषता 


जन ज्् ^ 


याया 


य 





काव्य के भेद्‌-प्रमेद २२३ 


के कारण ही इनका उद्धव संभव हुमा मौर इनका पालन क्लासिकी नाटक कां 
परम्परागत धर्मं ॑माना जाने लगा, तथापि इस नियन््रण से उन्होने नाटक के 
कथानक को अनावश्यक तत्त्वो तथा प्रसंगो से मुक्त करके उसे एेसा सरल रूप 
देदियाकि देश, कालकी प्रेरणा से प्रभावित होने पर भी उसमे विस्तार की 
न तो कोई गुंजाइश थी ओौर न उसकी आवश्यकता ही प्रतीत हो सकती थी 1 
-एफ० एल ° ल्गूकस ( 1.०0४8 ) ने ध्टेजेडी' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
यद्यपि भन्वितियों का पालनं एक अनिवायं नियम कौ भांति विहित नहीं करिया 
जा सकता तथापि एलिजावेथयुगीन नाटककारों की तद्विषयक स्वतंत्रता भी 
समीचीन नहीं मानी जा सकती । कथानक्‌ को कई वर्पो मेँ फलाने का अथं है 
उसके आवश्यकं तनाव ( 7675100 ) तथा प्रभाव कौ तीव्रता का विनाश 
करना । १७१ इसी तथ्य के समथन मेँ "इलियट कौ प्रसिद्ध॒ उव्ति का भी 
उद्लेख किया जा सकता है कि अन्वितियां भविष्य मेँ नाटक के लिए वांछनीय 
मानी जायगी; क्योकि उनके द्वारां प्रभाव की प्रगाढता संभव होती है ।१७२ 
आधुनिक मूरोपीय नाटक के महारथियों, जैसे “इ्सन' ( 10567 ) तथा "जी 
वी० शा ( 6. 8. ४7 ) ने अपनी प्रसिद्ध कृतियों मे इस तथ्य का प्रायः 
पालन किया है 1 


अन्वितियों की अवहैलना करनेवालों मे शेक्सपियर का प्रथम स्थान है, 
परन्तु इनके नाटकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है 
करि उन्होने परोक्षरूम से कथानक के एकत्व तथा समय की अन्विति का पालनं भी 
किया है 1 जैसे "मैकवेथ' का उत्तराधं लगभग १७ वषं की घटनाओं से संवंधित है 
ओौर समय-विस्तार का सूक्ष्म रूपेण निर्देश भी है, परन्तु कथानकं का प्रवाह निर्बाध 
होने सेः हमको इसका विशेष ज्ञान नहीं होता । ओथेलो' मे तो भावसंवेग 
इतनी तीत्रगति से चलता है कि हमको नायक का नायिका मेँ चरित्र विषयक 
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२२४ काव्यसमीक्षा 


सन्देह नितान्त निराघार प्रतीत होता है। इसी प्रकार (अभिज्ञान कुन्तल" भे ` 
दुष्यन्त तथा शकुन्तला के वियोग एवं पुनिलन के वीच वर्षो का अन्तराल है, 
परन्तु कथा के प्रवाह मेँ वहते हुए हमारी तन्मयी चेतना इसका अनुभव नहीं 
करती 1 इसीको दविमुखीकालव्यवस्था ( १०1७ धं76 5०)1070९ ) कहते 
हैँ जिसका अथं है कि नाटक मै 'समय' के दो रूप होते है--एक मनोवैज्ञानिक 
ओर दूसरा एतिहासिक । नाटक की सफलता का आधार पहला रूप है । 

कालिदास तथा शेवसपियर ने काल-अन्विति-भंग का आध्यात्मिक समर्थन 
भी प्रस्तुत किया है 1 अभिज्ञान शाकुन्तल) में प्रेमोद्धव शारीरिक है भौर इसके 
आध्यातमीकरण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है जिससे पृथ्वीतल से उठ- 
कर उसप्रेम का स्वगं में पर्यवसान संभव हो । प्रेमोन्मेष नायिका के शारीरिक 
सौन्द्ं से होता है परन्तु उसका अन्त शकुन्तला के तपस्विनी रूप की अलौकिक 
आभासे संभवहै। इस प्रकार यह्‌ प्रसिद्ध नाटक प्लेटो की दार्शनिक प्रेम- 
साधना तथा दान्ते ( 8216 ) कौ धामिक भावना का सुन्दर भारतीय 
संस्करण है । यहाँ भी स्तरी-प्रेम प्रेमी के आध्यात्मिक उत्कषं का सबल साधन 
प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार शेक्सपियर के विटसं टेल ( 1111678 {81९ ) 
मे पूर्वं तथा उत्तराधं के वीच सोलह वपं का लम्बा समय अपेक्षित है जिससे 
कथानक दो भागों में विभक्त हो जाता है; परन्तु इसकी आन्तरिक एकता अक्षुण्ण 
है; क्योंकि अकारण सन्देह के वशीभूत नायक का अपनी सती पत्नी को लांछन 
लगाकर दण्डित करना एक घोर पापरहै जिसके लिए लम्बे प्रायश्चित्त कौ 
आवश्यकता है जिसमे उसका कलुषित हृदय शुद्ध हो जाय ओौर वह॒ अपनी 
दुःखाग्नि-पूत पलनौ के दया तथा प्रेम का उपयुक्त पात्र होने मे समथं हो | 


इसी प्रकार शेवसपियर में 'टरेजेडी" के मध्य प्रहसनपु्णं घटनाओं का समावेश 
भी प्रभाव के एकत्व म बाधक नहीं होता 1 प्रायः यह तकं किया जाता हैकि 
गम्भीर तथा हास्योत्पादक तत्त्वों का संयोग दर्शकों के असहनीय तनाव को कम 
करने के लिए होता है; क्योकि देर तक गम्भीर दृश्यों के अवलोकन से मस्तिष्क 
थक जाता है ओर उसके वाद उस प्रभाव को आत्मसात्‌ करने कौ उसकी क्षमता 
घटने लगती है 1 इसलिए कुछ क्षण क्रा मनोरंजन इस जडता कोः दर करता दै ओर 
मन को गंभीरं प्रभाव का पूणं अनुभव करने की उपयुक्त दशा मे वदल देता दै । 
इसीसे दटेजेडी' में प्रहसन-जनित मनोस्जन ( 00०10 76117 ) त्यायसंगत 
दै 1 परन्तु ञेक्सपियर का प्रयोग इस बात का साक्षी है कि निभ्नकोटि का प्रहसन 
भी गम्भीरतर घटना के साथ संयुक्त होकर उसकी गंभीरता तथा. तिग्मता 


१५ काव्य के भेद्‌-भरसेद्‌ २२५ 


को घनीभूत करता है । भेक्वेथः में उन्कन की नृशंस हत्या के वाद ही श्रकरीः 
रूप में 'पोटंर सीन" आता है जिसमें एक साधारण द्वारपाल कल्पना करता हँ 
कि वह्‌ नरक काट्वाररक्षक है ओौर विभिन्न व्यवसायों के ठगो का स्वागत करते 
| हुए उन्हें यातना-गृह मेँ प्रवेण करा रहा है । देखने मेँ इस प्रहसन का गंभीर 
। घटना से कोई मेल नहीं है ओर कोलरिज' एसे सूक्ष्मदर्शी समालोचकों ने भी 
इसे /शेपक' माना है, परन्तु वास्तव मेँ द्वारपाल का अभिनय विचुत-परका् को 
भांति इस गूढ तथ्य का वोध कराता है कि वह्‌ प्रासाद-कक्ष, जहाँ एसी हत्या संभव 
| हुई हैः नरक से किसी भी अथं मे भिन्न नहीं है । इसी प्रकार “किंग लियर" में 
| गम्भीर नाधक तथा वाचाल विदूषक ( 001 ) की संगति दरजेडीः तथा "कामडी" 
| के समन्वय का एक सुन्दर प्रतीक है; क्योकि विदूषक का प्रव्यक्षतः सारहीन 
। कथन सारगभित है ओर एक तीन्र वाण के समान नायक के क्षुब्ध हृदय पर 
| चोट करके उसे तिलमिला देता है । इस प्रकार विदूपक नायक का अन्तःकरण 
माना गया है जो उसको अपने अविवेक का निरन्तर स्मरण दिलाता हुमा उशकी 
| अग्नि-परीक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमे उसका सम्पूणं कलुष भस्म 
होता दै। 





इस प्रसंग मे "वालपोलः का प्रसिद्ध कथन उतल्लेखनीय है कि मानव-जोवन 
विचारक की दृष्टि मे 'कामदी' है परन्तु भावुक की दृष्टिमें 'टजेडी" है : 
| ( 1.16 18 ००९९ फ़ 10 7086 फ]10 7777 &त्‌ , 78.2९0 ४0 1088 
10 {661 ) । इसका आशय है कि शोक तथा हास्य मूलतः एक दूसरे से संयुक्त 
| है मौर दृष्टिकोण के अन्तर से हास्योत्पादक दृश्य भी करुणोतपादक हो जाता 
है। वच्चो के पक्ष से कीड़ंको मारना मनोरंजक है, परन्तु कीडों के पक्षसे 

| यह धातक व्यापार है जो शोक तथा शंका की सृष्टि करता है । प्रोफेसर 'निकल' 
| (^. पपव्णा ) ने ठीक ही कहा है किं साहित्य के सभो सजंनात्मक युगो मेँ इन 
दोनों तत्वों का कला के सभी क्षें मे संयुक्त रूप से प्रथोग हुआ है । यूनान के 
। प्राचीन नाटककार ने इनको सर्वथा अलग नहीं करिया ओर एलिजवथगुगीन 
| कलाकारों ने तो इनकां वेखटक संमिध्रण किया है । यह सिद्धान्त कि ये दोनों 
| मूलतः वि रोधी तत्त्व हँ वास्तव मे बाद की समीक्षा की उपज है *५उ प्लेटो" के 





| | 
| 
1 
| 
| 
।॥ 
॥ 


णीं 


व क 





१७३ 06 {40४ 18 त एल्छाऽ अत 18प्टला 11९ प ००३७ ए70- 
सा. प 8] €5इ6्४था]ङ ०९६४७ 9६९8 9106 7० ॥8ए९ 06 
प्न ०३७ ध्णट्न्णालः 0 वलग णत ण ष्यक वा, 116 
6766६ 0741108.1808. 07 ०0६ 60006 ४1९ 0 ए 2067 1,1.11 


^ 5८5. 


"~ 


२२६ कान्य-समोक्षा 


“सिम्पोजियम' ( 8४70७ ) में सुकरात ने स्पष्ट कहा है कि "टाजडी' के 
प्रसिद्ध कलाकार “कामदी' के भी प्रसिद्ध प्रवंतक हो सकते है; क्योकि "हष" तथा 
करुण" मूलतः एक तत्व के दो बाह्य अंग हैँ 1 

हस प्रकार यह सिद्ध है कि नाटक मेँ विरोधी तत्त्वो का समन्वय सिद्धातन्तः 
अमान्य नहीं हो सकता; क्योकि उससे प्रभाव के एकत्व (एणा 01 1768870) 
को हानि नहीं होती । प्रभाव एकत्व ही वांछनीय है जिसका विधान हमारे यहाँ 
किसी एक स्थायीभाव की प्रधानता में निहित दहै; स्थायीभाव एक ही होना 
चाहिये यद्यपि विभिन्न संचारी भाव अनेक हौ सकते हैँ । सारसी ( 8०7०९ } 
नेठीकदही कहा है कि प्रगाढ तथा स्थायी होनेके लिए प्रभाव का एकत 
अनिवायं है । प्रसिद्ध नाटककारों ने इस तथ्यको सदैव ध्यानमें र्लाहैकरि 
्क्षकों के हृदयतल का स्पशं करने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि उसके केन्र- 
स्थल पर निरन्तर प्रहार हो भौरं प्रभाव का घनत्व उसी अंश मे संभव है जिस 
अंश में उसके एकत्व का विधान हुम है १५४ 


नाव्य कै यख्य अंग 


नाट्य कै मुख्य अंगोंका स्थूलरूप से चार तत्त्वों के अन्तगंत विवेचन 
संभव है -कथा या वस्तु, पात्र तथा भाषा ओर भाव । कथा या इतिवृत्त 
( ८10४) की परिभाषा करते हए अरस्तु ने कहा है करि यह्‌ कुं घटनाओं का 
एक एसा संघात है जिसमें विभि संघटकर एक दूसरे से इस प्रकार संयुक्त होते 
दकि उनमेसे किसीका भी परिवतंन अथवा विलोपन सम्पूणं कथानक के 
रूपविपर्य॑य का कारण हो सकता है 1* ७५“ इसीको कोलरिज ने "आरगौनिक यूनिी" 
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कान्य के मेद्‌-प्रमेद्‌ २२७ 


अथवा सजीव एकत्व कहा है जिसकी उपयुक्त मीमांसा प्लेटो, के प्रसिद्ध कथन 
मे प्रस्तुत दै; जिसके अनुसार प्रवंघ का रूप एक जीवित शरीर के समान होना 
चादिए, जिसमे शीषस्थान, मध्यभाग तथा अधोभाग यथास्थान स्पष्ट हो 
तथा एक दूसरे का संयोग भी सजीव हो ।१७१ भारतीय शास्त्रियों ने भी कथानक 
क] विश्लेषण इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया है, जो निम्तांकित (तालिका 
से स्पष्टटै:- 


अर्थप्रकृतियां अवस्थाए सन्ध्या 
१. दीज भारम्म मुख 
२. विन्दु यल प्रतिमुख 
३. पताका प्राप्त्याशा गभं 
४. प्रकरी नियताप्ति विमशं 
५. कायं फलागम उपसंहृति 


इस प्रकार यह्‌ स्मरणीय है कि कथानक का प्रवाह निर्वा नहीं होता 1 
आरम्भ तथा फनप्राप्ति के वीच विघ्न का होना आवश्यक दै जिससे संशय 
( 8७१९०७९ } का आविर्भाव होता है गौर यह संशय मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 
कथानक के लिए अत्यावष्यक है । इससे प्रेक्षको की जिज्ञासा तत्र होती है तथा 
नाटक के भावी क्रम के प्रति जागरूकता को प्रेरणा मिलती है । विघ्न का उद्भव 
विपक्षो से अथवा परिस्थिति से मथवा अप्रत्याशित दैवी घटना से संभव होता 
है, जैसे (अभिनान शाकुन्तल म सुनि का शाप भौर मुद्रिकास्वलन तथा 
“रत्नावली' मे सामुद्रिक तूफान । इस अप्रत्थाशित तत्त्व से "आचर्य" (8 ए7)86) 
का स्निवेण कथानक मे होतादै, जो नाटक का मुख्य अंग है ओर अरस्तु एसे 
वैज्ञानिक समीक्षक को भी इसे स्वीकार करना पड़ा है, यद्यपि “कान्य-शास्' मेँ 
उन्होने इतनी चेतावनी दे दी है क्रि यथासंभव आकस्मिक घटनाएं भी युक्तिसंगत 
आभासित हों 1 

विघ्न के गभं से नाक के मूल-तत्व; “संघं 1 ( 0009:00 ) का जन्म होता 
है । शेक्सपियर के एक पात का कथन है कि प्रेमपथ सदैव कण्टकाकरणं रहता 
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है ओर इसमें निविघ्न फलप्राप्ति असंभव है 1 इसलिए हमारे यहाँ के सुखान्त- 
प्रधान नाटकों मे भी संघं कथानक की मूल प्रेरणा है । परन्तु पश्चिम के गम्भीर 
नाटकों मँ जहां मनुष्य के भयंकर भावावेशों का ताण्डव-नृत्य प्रत्यक्ष होता है, 
संघषंकारूप भी गंभीर तथा व्यापक होता है ओर कभी-कभी तो मानव तथा 
नियति का सीधा संघषं होता है जिसके फलस्वरूप नायक की भौतिकं पराजय; 
किन्तु आध्यात्मिक उत्कषं संभव होता है । शेवसपियर की बासदियों (172९९108) 
मे इस बाह्य संघषं के साथ-साथ आन्तरिक संघपं भी अपेक्षित है, जिसका अथं 
है नायक के हृदय में दो विरोधी भावों तथा विचारों का दर्दर जिसका वर्णन करते 
हुए जूलियस सीजर मेँ (्रूटस" ने कहा है कि मनुष्य के संकटकाल मेँ अन्तश्चेतना 
की अवस्था एसे राज्य के समान हो जाती है जिसमें गृह-गुद्ध चल रहा दै; क्योकि 
उदात्त भावों तथा विवकहीन किन्तु अत्यन्त प्रबल भावसंवेगों का इसमें संघपं 
चलता रहता है ` ओौर एक दुःस्वप्न कौ स्थिति उत्पन्न हो जाती है । मनोविज्ञान 
के प्रभाव से यह्‌ अन्तटन्ध वासदी की आत्मा घोपित की गहै भीर जर्मनी में 
प्रथम महायुद्धं के बाद ही एक एसे प्रकार की च्रासदीः का जन्म हुभा जिसमें 
अवचेतन को. स्वप्नवत्‌ तथा तर्कागम्य प्रक्रियाओों का विलास ही मुख्य ध्येय है । 
इसको एवसग्रेशनिस्टिक ( > 176881018610 } नाटक कहते हँ जिसके विशिष्ट 
उदाहरण अमेरिका के प्रसिद्धं नाटककार “यूजिनी ओनीलः' की कृतियों मेँ उपलब्ध 
हैँ 1 प्रधान कथावस्तु के साथ प्रासद्धखिक वस्तुओोंका संयोग होता है जिसकी 
व्याख्या दश रूपक के प्रसिद्ध सूत्र मे इस प्रकार है---्रासद्धिकं परार्थस्य स्वार्थी 
यस्य प्रसंगतः' अर्थात्‌ वह कथावस्तु जो दूसरे ( मुख्य कथावस्तु ) का प्रयोजन 
सिद्ध करते हए स्वाथेसिद्धि भी प्राप्त करती है। इसके दो भेद--"पताकाः 
तथा श्रकरी' अंग्रेजी के "अन्डर प्लाट तथा यपीसोड पर्याय माने जा 
सकते है 1 

मुख्य तथा प्रासद्खिक कथावस्तुजों का योग अनेकत्व मै एकत्व के नियम 
से प्रेरित होता है ओर इसका व्यापक तथा बहुमुखीरूप पश्चिम मे शेक्सपियर 
की प्रसिद्ध॒ कृतियो मेँ उपलब्ध है । 'हैमलेट' तथा (क्िगलियरः मेँ प्रासद्धिक 
कथावस्तुएं॑मु्यकथा से अभिप्रेरित होती है ओर उसके साथही साथ विकसित 
होती हई उसके विकास मे सहायक होती है । दोनों के संयोग से वातावरणं मे 
एकत्व के साथ घनत्वं का, समावेश होता है तथा उनके प्रलयश्च या परोक्ष वेषम्यः 
से “मुख्य भाव का परिष्कार तया तीन्रीकरण संभव होता है । ®हिमलेट' में 'लेयरटीज" 
( 1.९.62168 ) कौ प्रतिशोघामभिप्ररित त्वरिता नायक की निष्क्रियता पर प्रकाश 
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डालती है ओर लियर" मे ग्लोस्टर की मूकं सदिष्णुता लियरः की प्रचण्ड तथा 
निरन्तर उद्घोपित प्रतिक्गिया का रूप तीत्रतर करती है । 


इसके साथही साथ मुख्य तथा प्रासद्कधिक कथावस्तु का योग दो विरोधी 
भावों का संघात हो सकता ह जिनका समन्वय संतुललित जीवन-बोध के लिए 
अनिवायं है । जैसे हेनरी फोर्थः, ( भाग १) मे मुख्य कथा राजनीतिक संघपं से 
ओतप्रोत है जिसके मुख्य पात्र (हाटस्पर' ( 8०४७ ) शोौर्यजनित ख्याति के 
लिए जीवन के सभी साधनों तया सुखो का वलिदान करने के लिए उत्पुक्र हैँ । परन्तु 
प्रासद्धिक कथा के मुश्य पात्र हास्यरसावतार, फाल्सटाफः ( 21807 ) हँ जो 
जीवन के समथेक हँ ओर अपने कथनो तथा कार्यो द्वारा यह्‌ साग्रहं घोषित करते 
हैँ कि गुद्धजन्य प्रतिष्ठा ( पघण्ण्णणण) का क्या महत्वं जब सेनिक वीर या 
तो दिवंगत दहो चुकाहै अथवा अंगभद्धी के कारण उसका उपभोग करने में 
असमर्थं है । परन्तु इस विरोध का अथं यह नहीं है की प्रभाव के एकत्व मेँ किसी 
प्रकार की हानि संभव है, क्योकि राजनीतिक भराजकता तथा "फाल्सटाफ' गुट 
की सामाजिक अराजकता एकटी भावके दो विभिच्च रूप हैं । 

इसी प्रकार उनकी प्रसिद्ध कामदियों ( ¢00€0298 ) में प्रधान कथावस्तु 
्रम-व्यापार को ही जौवन-सर्वस्व घोषित करती है, परन्तु प्रासंगिक कथा के पात्र 
अथवा हास्य के प्रवर्तक पात्र, जैसे “एज यू लाइक इट" के “टचस्टोन' इस प्रेम- 
तन्मयता का विरोधी पक्ष दशति हुए भावुकता की विवेकहीनता अभिव्यंजित 
करते है, परन्तु दोनों विरोधी तत्व वातावरण के एकत्व की पुष्टि करते दै; क्योक्रि 
प्रेमियों के आत्म-सुख की उत्कट अभिलाषा तथा अमुख्य पात्रों का 'खान-पान- 
आराम" का निरन्तर प्रयास एकी विशिष्ट उदेश्य के दो भिन्न माध्यम हं। 

कथा या वस्तु के पर्चात्‌ पारो का विवेचन आवश्यकं है, जिनमें विशिष्ट 
स्थान नायक का होता है । भारतीय काव्य-शास्त् मँ नायक-नायिका-भेद्रेद 
तथा उनके गुण या अवस्थाओं का विशद तथा वैज्ञानिक विवेचन हुआ है । परन्तु 
पश्चिम मे इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है । अरस्तू ने अपने काव्य-शास्त भे 
त्रासदी के नाथक के संबंध मे सामान्य रूप से कुच विशेषतां का उल्लेख किया 
है, परन्तु नायिका कै वारे म तो यूरोपीय काव्य-शास्व्र मेँ कोई भी विधान 
उपलब्ध नहीं है । इसी कारण भारतीय लपक परम्परावदध है, परस्तु पश्चिमौ 
नाटक स्वच्छन्द, विकासशील ओौर बहुमुखी है । 

अरस्तू के काव्य-शास्त्र मेँ नाटक-गत पात्रों की चार विरेषताओं पर आग्रहं 
है--उदात्त भाव, उपयुक्तता, मानव-स्वभाव से अतुरूपता तथा संगति । उदात्त; 
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भाव का अर्थं है कि विभिन्न वुर्गीय पात्र यथाशविति उदार भावसेप्रेरित हौं। 
उपयुक्तता का अथं है किं उनका गुण तथा व्यवहार उनके वं तथा "लिग' के 
अनुसार हो, जैसे स्त्रीमें स्व्रीसुलभ गुण तथा पुरूपपात्र मे पुरुपोचित गुण । 
बाद को इसकी व्याख्या करते हुए रोम के प्रसिद्धं समीक्षक 'होरेस' ने यह्‌ 
विघान वनाया कि विभिन्न मवस्था के पात्र--वालक, कुमार, युवा तथा वृद्धु-उस 
अवस्था के उचित, नैसगिक तथा परम्परा-विहित गुण या दोष से संमत होने 
चाहिए । मानव-स्वभाव से अतुरूपता का आशय है कि उनकी वात-व्यवहार से 
यह प्रकट ह कि वे वास्तविक जीवन के स्त्री-पुरुषों के समान हैँ । इससे सत्य 
की भान्ति ( 111०520 07 ४८४ ) संभव होती है । संगति का अथं है करि पात्र 
का चरित्र विभिन्न अवसरों पर न्यायसंगत हो ओर यदि उसके व्यवहार मेँ कोई 
परिवतंन अपेक्षित हो तो उसका मूल-कारण स्पष्ट होना चाहिए 1 पात्रका 
अकारण परिवतंन अरस्तु की दृष्टि मेँ अमान्य तथा अकलात्मक है 1 

कटने को आवश्यकता नहीं कि अरस्तु का विधान पूणं तथा व्यापक नहीं है; 
क्योकि नाट्य तथा जीवन में अनेकं लोग दुष्टभावना से प्रेरित होकर कार्यणील 
रहते ह भौर आधृनिक मनोविज्ञान ने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि मानव-स्वभाव 
विरोधी प्रवृत्तियों का संघात है ओर एक ही व्यवित मेँ वर्वरता तथा सभ्यता का 
संमन्वय संभव हँ । मनुष्य के व्यवहार तकं से परे हैँ जिसके उदाहरण ठेक्छपियर 
के ओधेलो' तथा "हैमलेटः एसे प्रसिद्ध॒ पात्र माने जा सकते हँ । परन्तु अरस्तु 
करा चरित्र-संगति का नियम प्रभाव के एकत्व के लिए नितान्त आवश्यक है । 
नाटक में पात्रोंका चित्रण कई मध्यमो से संभव है जिससे अनेक दिशाओं से 
उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ।` ये माध्यम ह पात्र का अपने तथा दुसरे पारो 
के विषय भें कथन, दुसरे पात्रों का उस पात्रके संवंध में कथन तथा पात्रका 
कायं एवं व्यवहार । इन सभी सूत्रों से प्राप्त सुचनाओं के गहन परीक्षण के वाद 
ही पात्र के संब॑ध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है । 

चरित्र-चित्रण का एक्‌ विशिष्ट माध्यम “स्वगत भी है जिसमे कोई पाव 
अपनी मनोगत भावना का उद्घाटन एक उच्छ्वास मे करता है जो केवल प्रेक्षको 
के श्रवण के लिए होता है । परन्तु इसको विशद एवं विकसित रूप शेव्सपियर 
की महान्‌ छृतियों मे आत्मनिवेदन (3०11०१४7) के खूप मेँ होता है जिसे हम 
पात्र के गूढृतम भावों अथवा विचारों कौ मुखरित मीमांसा कह सकते हँ जिसके 
माध्यम से हदय का अन्त्॑न्ध दर्शकों के लिए द्रष्टव्य होता है । इसके लिए प्रेक्षको 
का सान्निध्य गपेक्षित है जिससे वे पात्र के विश्वासभाजन मित्र वनने मे समर्थं 
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होते द । पातरौ के स्वभाव वैषम्य ( (०१७३६ ) द्वारा भी उनका रूप निखरता 
है । पां कौ सजीवता उनके चरि्र-विकास पर निर्भर करती है; क्योकि प्रत्येक 
सजीव वस्तु बाह्य अथवा आन्तरिक प्रभावों कौ क्रिया-प्रतिन््ा के फलस्वरूप 
परिवतित होती है । “अभिज्ञान शाकुन्तल के नायक, नायिका वियोग-जन्य दुःख 
से कायिक तथा मानसिक परिवर्तनों के वशीभूत आध्यात्मिक विकासोत्मुख हते 
है गौर अन्त तक उनके पाथिव प्रेम का वासनांश पु्ंरूपेण धुल जाता है । 
शेक्सपियर इत्यादि प्रसिद्ध यूरोपीय नाटककार मेँ तो गतिशील पात्रों का निर्माण 
विकसित कला का प्रधान अंग ही हौ गया ह धीर €हेमलट', भेकवेथः, "लेडी मेकमेथः 
आदि बहु-विदित पात्रों कौ सजीवता का यही रहस्य भी है । इसौ विदोषता के 
कारण शेव्सपियर के समीक्षकों ने प्रायः डेढ सौ वर्षो तक उनके प्रसिद्ध॒ पारो का 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन बड़ मनोयोग से किया मानो वे नाटक के पात्र नहीं, बल्कि 
संसार के जीवित प्राणी हों ओर यद्यपि आज इस स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का 
काफी विरोध तो रहा है तथापि चरि्-जध्ययन कौ प्रसुखता अभी भी अक्ष्ण 
बनी ठै । 
इस प्रसंग मेँ अरस्तू कै प्रसिद्ध कथन का स्मरण होना स्वाभाविक है जिसके 
अनुसार नाटक मे कथानक ही अत्मा है मौर पात्रों कौ महत्ता इसके वाद ही 
मान्य हो सकती है । वैसे तो नाटक के ये विभिन्न अंग है ओौर प्रत्येक अपनी 
विदेषता रखता है तथा एक दूसरे का पूरक एवं सहायक दै । घटनाओं द्वारा पार 
प्रभावित होता है, उसके विचारों तथा कार्यो मे परिवतंन होता है ओर वह 
प्रतिक्रिास्वरूप घटना-क्रम को “स्वेच्छातुसार मोडना चाहता दै । कथानकं तथ। 
पात्र की क्रिया-प्रतिक्रिया से ही नाटक गतिशील होता है ओर उसमे सजौवता 
विकसित होती दै । परन्तु विभिन्न नाटकं मेँ कथानक तथा पाति का संवंध भिन्त 
ल्प मे प्रकटं होता है, करीं प्राथमिकता कथानक कौ प्रतीत होती है ओर कहीं 
इसका आभास पात्रों मे मालूम पड़ता है । यूनानी तथा भारतीय नाको मे जहां 
पात्र प्रायः एतिहासिक अथवा घाभिक परम्परा से प्रप्त रहे ओौर कथानक भी 
अपेक्षाकृत सामान्य थे, चरित्र-विश्लेषण अथवा प्रकाशन नाट्य का के्रहोही 
नहीं सकता था । हमारे यहो रस ही नाट्य कौ मात्मा रहा भौर नाथक-नायिका 
तथा उनका प्रम-व्यापार इस रस-निष्पत्ति के कारणमातर अथवा माध्यम रहे, 
इसलिए उनका सामान्य रूप ही मान्य रहा । यूरोप भे पुर्जागरण काल इटली 
के "चाणक्यः वैकियावेली (108०४9५ ) से प्रभावित रहा जिसके 
राजनीतिक दशंन मे मनुष्य के “स्व' ( 2&० ) पर ही विशेष आग्रहं र्हा मौर 








वसार 
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इसका प्रतिविव हम “मारलोः तथा' शेक्सपिथर' के पात्रों मे पाति है । परन्तु ० 
जोन्सन ने ठीक हौ कहा है कि शेक्सपियर के पात्र विषिष्ट व्यवितत्व के वावजूद 
मानव-जाति के प्रतिनिधि दैँ। आजं एक ओर तो फ्रायडवादी लेखक पारो का 
विवेचन ही नाटक का मुख्य ध्येय मानते ह, परन्तु दुसरी ओर माक्संवादी लेखक 
तथा समीक्षक विभिन्न पात्रों को समाज की दो विरोधी शक्तियों ( शोपक तथा 
ओोषित ) का प्रतोक होने का आग्रह कसते हँ ओर समाजशास्त्रीय (६०५०1०९1) 
विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने सिद्धान्तः इसका अनुमोदन किया है । परन्तु 
कोलरिज ने ठीक ही कहा है कि नाटक का नायक प्रभावशाली व्यवित होते हुए 
भी मानव-जाति का श्रतीक' होता है ओर उसका महत्व स्वंदेशीय होता है । 

कथानकः" तथा "पात्र के वाद नाटक कौ भाषा पर संक्षिप्त विचार 
अपेक्षित है 1 नाटथ-भापा के विभिच् अंग हैँ कथोपकथन, काव्यात्मक अंश तथा गीति 
इत्यादि । पुवं तथा पश्चिम के नाटकों मे उच्च तथा निम्नव्गं के पात्रों के लिए 
सिच्च भाषाओं का विधान है- जैसे हमारे यहां उच्चवगं के पात्र संस्कृत मे बोलते 
थै, परन्तु साधारण तथा निम्तवर्भ के पात्रों का माध्यम प्राकृत" तथा उनकी प्रान्तीय 
भाषा होती थी । शेक्सपिथर में निम्न पारो कौ भाषा प्रायः साधारण गय ठै; परन्तु 
ऊचे वं के पात्र अतुकान्त पद्य ( 13190 ४९786 ) का प्रयोग करते हैं। तथापि 
शेक्सपियर कीं व्यवस्था निथमवद्धु नहीं की जा सकती; वथोंकिं उनके उच्चपात्र 
भी साधारणतया गय में ही बातचीत करते है, परन्तु भावातिरेक मेँ गय से उपर 
उठकर प्रय मँ वोलने लगते हैं । गद्य भो बहुमुखी है--इसके निम्नतम स्तर पर 
विदूपक तथा भाणो ( 61०५) का ग्रामीण गद्य है, मध्यमे तीव्र बुद्धिवाले 
कामदी पारो जैसे “्चस्टोनः, "फाल्टाफ' तथा “रोजलिनः ओर वियेट्िस 
( ९९०५य०९ ) का परिष्कृत एवं वैदण्यपणं गद्य, ओर सर्वोच्च स्तर पर भावावेग 
से अतुप्राणित गद्य है 'शाइलाक' तथा हैमलेट' का । कथोपकयन ( 11910806 ) 
को भौ नाट्कीय ( 0००१९ ) होना चाहिये मौर इसलिए यह कहा गया है 
कि इसक। युढ्य काम है पातो के चरित्र पर प्रकाश डालना अथवा कथानक-करम के 
विक्स को भोर स्पष्ट इगिप करना । इसके अतिरिवत 'वकरोक्ति-प्धान कामदिपों 
मे--जेसे लिली ध | )9 क्रीम ( 0007८४७ ) तथा शेरिडन (8161082) 
को प्रसिद्ध॒ कृतिथों मे-कयोपकथन इतना रोचकं है कि उक्तका उवित-सौष्ठव 
व का एक स्तव मध्यम हो गथा हैः परन्तु इसको स्वतंवता नाटक के 
लिए श्रेयस्कर नहीं है । 


तौट्थ मै भाषाका मिश्रित सूप सामने आता है। इसमे कु5 अंश, जपे 


----~ = ---------==----------- ~ 
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साधारण कथोपकथन, नाटकीय होता है, कुछ अंश, जैसे दुत द्वारा सूचना इत्यादि 
वत्तात्मक होता है, परन्तु काव्यात्मक नाटच मेँ अधिकांश गीतात्मक ( 1.४५५९1 ) 
होता है ओर यथास्थल गीतो का अलग से स्तिवेश भी होता है। परन्तु यह्‌ 
स्मरण रहे कि यह्‌ सभी नाटय के अंग है ओौर इनका स्वतंत्र विकासं नाटय 
सिद्धान्त के प्रतिकूल हो सकता है । भारतीय नाटच मेँ रस कौ प्रधानता होने 
कै कारण गीतात्मक ( 15५०९ ) तत्तव नाट का मुख्य अंग होता दै, परन्तु वृत्तियों 
का विधान यह्‌ स्पष्ट करता है कि भावपरिवतंन के साथही इसतत्वकासूप 
वदलता रहता है ओौर भावों का उहापोह कथानक कै उतार-चदढाव पर आशित 
दै । इसी प्रकार स्वतंत्र गीति ( 50० ) भौ कथानक से संवंधित होनी चाहिये; 
ओर यहं संवंध॒ अतुकूल वातावरण के विकास तथा कथानकं के प्रवाह मेँ निहित 
रहता है । कालिदास का “अभिज्ञान शाकुन्तल" तथा दोवसपियर के मुख्य नाटक 
इस कथन के सबल उदाहरण ह । शेक्सपियर के छत्तीस नाटकं में इन काव्यात्मक 
तत्त्वो का नाटकीय रूप निरन्तर विकसित हुआ दै ओर इस विकास-क्रम का 
अध्ययन एक रोचक विषय है, परन्तु गीतात्मक तत्त्व के आधिक्य तथा संवषे- 
तत्व के अभाव में नाटथ नाटकीय काव्य ( 0८४०९.४५ 706 } की कोटि में 
आता है ओर शुद्ध नाटक की संजा से वंचित होता है । महाकवि शेली का 
श्रोमिथ्यून अनवाउषण्ड' ( 0060116 प एण्एण्प्पत }) तथा भवभूति का 
“उत्तररामचरित" इसके उदाहरण ह । “उत्तररामचरित' मे नायकं का विघ्न, 
वाधा से संधपं नहीं दशया गया है; उन्हे तो विभिन्न परिस्थितियों मे रखकर 
करुणरस का पोषण क्रिया गयादै। इसे हम अरस्तू के शब्दो में नायकनिष्ठ 
अन्विति ( एण ०१ ४1० ४९२० ) कहं सक्ते है जो नाट कौ कार्यान्विति से 
निम्नतर मानी गई है! नाट्य की कार्यान्विति दो व्रिरोधी तत्त्वो के संघं से 
विकसित, पल्लवित तथा पुष्पित होती है ओर उसके विभिन्न चटकों मँ कारय 
कारण का संबंध होता है । यही नाटयान्विति तथा महाकाव्यान्विति (12०९३१० 
प्पाप्ठि 81 ०४] प्णोध्क ० 8ध्प्पठपा6 ) का मुख्य अन्तर्‌ है। महा- 
काव्य मे नायक के विभिन्न कार्यो तथा मनोदशाओं का वणन होता है, पर्त 
नाटक का कथानक कई दन्द्रातमक इच्छाओं का समन्वय होता है जिसमे अभ्रधात 


पात्रों का योग भी विचारणीय होता है 1 
अभीतक हमने नाटथ-शरीर का वणेन किया है, परन्तु अव उसकी आत्मा 


का भी विवेचन कर लेना चाहिये । हमारे यहाँ नाटय की आत्मा रस है, जिसके 
मुख्य आधार स्थायीभाव, विभाव तथा अनुभाव ह 1 
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इसका अर्थं है कि हमारे यहाँ नाटच में भावात्मक ( ए710४1078] ग 
शटपपप्ला १७] ) पक्त प्रधान है ओर यह विधान पष्चिम के विचारक की दृष्ट 
मे भी समीचीन है; क्योकि वहां भी विशिष्ट नाटक भावपश्ष कौ प्रधानता पर ही 
आधित है । केवल (कामदी' मे बौद्धिक पक्ष का प्रभुत्व कभी-कभी प्रकट हभ 
है; क्योकि 'हास्य' रस होते हए भी भाव या $९पभि्पटय। का विरोधक तत्व ह 
ओर इस रूपमे भीभ्युंगारसे हास्य का उद्धव तक॑-संगत है देवसपियरकी 
“रोमान्टिकं कामदी" मेँ मुख्य पात्र तो प्रेम-व्यापार में इतने दत्तचित हँ कि उनको 
अपने व्यवहारो की हास्यास्पदता का कोई ज्ञान नहीं है. परन्तु हास्य-प्रेमीपात्र 
शगार कै इस परोक्षरूप का उद्घाटन करने मेँ प्रयत्नशील रहते हैँ । "जैसे 
"एन यू लाइक इट" में विदूषक "टचस्टोन'-- जो सभी पात्रों के व्यवहारो का 
निक्ष है--दरवारी प्रेम-परम्परा का व्यंगातुकरण ( 87०07 ) करते हए अपनी 
ग्रामीण नायिका से कहता है -- प्रेमी होने के नाते सून्चै तुम्हारा हाथ चूमना चाहिये; 
परन्तु यह्‌ कंसे संभव है, उसमें गोवर लगा है तथा मेड के दुहने से हथेलौ भी 
सुरदरी हो गई हैः । नायिका--'रोजलिनः- स्वयं प्रेम मे आकण्ठमग्न होने पर 
भी अपने प्रेमी को हास्य तथा व्यंग का निशाना वनाती है--'तुम प्रेमी हने काः 
स्वांग करते हो, परन्तु प्रेम का कोई चिन्ह तुम्हारे व्यवहार से परिलक्षित नहीं 
होता; तुम्हारे वाल रूखे होने चाहिये, दाढ़ी वदी हुई, जाकेट के बटन तथा जूतः 
के फीते मी खुले होने चाद्धिये । तुम कहते हो कि प्रेम-विरह्‌ तुम्हारी मृत्यु का 
कारण हो सकता है, परन्तु यह्‌ कोरी बकवास है । संसार लगभग छ हजार वषं 
पुराना हो चुका है ओर इसमे अनेक प्रेमी मरे है, दफन हुए है, ओर उन्होने 
कीड़ों के भरण-पोषण की सामग्री भी प्रस्तुत की दै; परन्तु प्रेम उनकी म्य 
काकारण कदापि नहीं रहा है।' परन्तु इन नाटकों मे श्यगार तथा हास्य एक 
दूसरे के पोषक है; एसे हास्य से प्यगार संतुलित एवं दृढ्‌ होता है । 

बीसवीं शताब्दी म यथाथवाद के विकास तथा विस्तार के साय एकन 
प्रकार के सामाजिक नाटकं का उद्भूव हुआ है जिसको कालान्तर में "विचार प्रधान 
नाटक ( 1012118, 0{ 10688 ) को संज्ञा मिली भौर इसका मुख्य उदेश्य था 
नाटकों को सामाजिक तथ्यों तथा मौलिक विचारो से अनुप्राणित करना । इसके! 
सुख्य स्तंभ “इल्सेन' ( 18०४ ). 'वर्नाडंशा" तथा 'गाल्सवर्दी माने जाते है; परन्तु 
'इच्तन' तथा गाल्सवर्दी" की सफलता विचारो को भाव-सिवत करने पर निर्भर है 
ओर इद्धवादी -शा' को भौ अपने गम्भीर तथा तरक॑पूणं विचारों को प्रहसन केः 
जधिकृत करना पड़ा जिसके फलस्वरूप उनका विचार-गाम्भीय हास्य मै विलीन. 
हो गथा मौर उनको दाशंनिक विदूषक की उपाधि मिली । 
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कई आधुनिक नाटयकारों ने यथार्थवाद को नाटचकला की अवनति का 
मुख्यं कारण माना है । ईट्स ( २९९६७ ) इस युग के मूर्धन्य कलाकारों मेँ है 
ओर उनकी वह्‌ दृढ धारणा थी कि यथा्थवाद का विकास नाट के अवसान का 
समकालीन है,१७७ गौर सोमरसेट माम ( शपो ) ते कहा टै कि नाटच- 
कार को यह्‌ कभी नदीं भूलना चाहिये कि प्रेक्षक-समुदाय का वहुसंव्यक माग 
सुशिक्षित बुद्धि-जीवियों से निम्नतर स्तर पर स्थित रहता दै। जो वस्तु इन 
रक्षको को एक सूत्रम वांधती है वह्‌ एेसे सामान्य विचारों ( जसे प्रेम, मृत्यु, 
भाग्य ) ओर काव्य के मौलिक तत्वों की अभिव्यक्ति है जो भावोँंकी कोटिमें 
अति ह 1१ < 

दसं प्रकार भावान्विति ( ०४००९] पप ) नाटय क त्राण है, परन्तु. 
इसकी प्रगाढता विरोधी तत्त्वो के सामंजस्य से पोषण प्राप्त करती है । किसो एक 
भाव की समस्त नाटय मे परिव्याप्ति एकरसता कौ जननी होती रै 1 इसलिए 
'दशल्पक'कार ने स्थायीभाव की परिभाषा देते हृए इसे समुद्र की उपमा दी 
है जिसमे खारा तथा मीठा इत्यादि विविध स्वाद का जल मिलकर तद्रूप हौ 
जाता हैः-- 

विरुदरविरुदधैवी मावैर्विच्छियते नयः। 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी खवणाकरः ॥ 

शेक्सपियर के प्रेम-प्रधान कथानकं भ हास्यरसात्मकं 'पताका' के अतिरिक्त प्रेम 
के विविध रूपों के प्रतीक भिन्न स्वभावके प्रेमी तथा प्रेम-व्यापार सचचिविष्ट हँ 
जिनके समन्वय से प्रेम का बहुमुखी खूप स्पष्ट होता है--उसकी प्रखरता, उन्माद, - 
स्वच्छन्दता, अप्रत्यारित उद्धव, पवित्रता तथा तज्जनित सन्ताप, धुटन एवं 
विक्षिप्ता । जैसे, "ट्वेल्फथ नाइट" ( गश कराण ) मे 'आरसिनो', 


१७७ {2681782 06 17 9 6रलफ़ ०४९६९ 0७808 7881870 


001००१९१ ४ 8 त6गु०७ ॐ तधा ९16 6पशण्ुम 


१७८ गु© {६०४ छा #06 लल्‌ लयमाप 0 &०. १6०९९ 


18 80 लाए प्रण 10 1182 ४1९0 0 1#8 1076 1061166४९॥ 
ला10678 28 & 180४0 ४९४ 76 कपणाः पण्डा 0९४] फा #11......7116 
शण 1068. 189 (ध 8086४ एल स]16प पट 276 61060 #0611167 
11 {118† प्र फणं ०्‌॥ 18 9 ‰प१16008 876 1086 (नफ 00101966, 
पातका 60081 10688 फ]01011. 876 817008४ 16611088. 71886, 16 10008 
2 006४, 878 10७6, ०८९४. 82 € 0८३४ 9 











` ऋन् -= -=~------~ ----- 


५ 


८ 


२३६ काव्य-समीक्षा 


“ओलिविया', 'वायला',' मौलवोलिवो' चारप्रमी प्रधान कथा में है ओौर्‌ इन्‌ सव 
के विपरीत प्रासङ्गिक कथावस्तु मेँ सरटोवी" तथा 'मेरिया' का मूक प्रणय है । 
अन्तम दो शब्द नाट्य तथा रंगमच के सम्बन्ध में भी कट्‌ देना उचित 


होगा । संसार के प्रसिद्ध नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने कै लिए ही लिखे 
गये थे ओौर अध्ययन-कक्ष के नाट्य ( 1०56 ष्क ) नाद्‌य के वास्तविक 
अथं के अपवाद रूपै । परन्तु विश्व के महान्‌ समीक्षकों का इस विषय में 
मत्यैक्य नहीं है । भरत मुनि ने नाट्य का सार अभिनय दही में निहित किया, 
परन्तु यूनान के प्लेटो" ओर "अरस्तु" जैसे महारथी इस सिद्धान्त क विरुद्ध. रहे 
ओर इनके पक्ष का समर्थन स्वच्छन्दतावादी नाट्‌य-प्रेमी समीक्षको--'लैम्ब 
( 1.8.) ) तथा 'हैजलिट'.( ८९.21)४४ ) इत्यादि ने किया । आज के पाए्चात्य 
नाटूय-शस्त्रीय तथा नाट्य-कला विशारद प्रायः भरतमुनि के समर्थक हँ ओर 
उनका कहना है कि नाट्य का उदेश्य सामाजिक है ओर उसके प्ेक्षक भावात्मक 
एकत्व के वशीभूत होते हँ ओर तभी नाट्य का पूणं रस आस्वाद्य होता है । इस 
सामाजिक एकत्व मेँ अत्यन्त जागरूक विवेकी प्रेक्षक ही अपनी वैयवितक चेतना 
का विलयन रोक सकता है 1 कवि तथा नट की संतुलित सहकारिता ही से नाट्य 
मे निहित भाव का “भावनः संभव है । इसका अथं है कि प्रधानता कवि के भाव 
कोहीहै भौर नट का मुख्य कर्तव्य है उस भाव को समन्चना तथा उसकी उपयुक्त 
व्याख्या कृरना । इस प्रकार नाट्य की सफलता एक ओर नट के कवि से तादात्म्य 
ओर दूसरी गोर प्रेक्षको के अभिनीत कथावस्तु के तादात्म्य पर आधित होता 
दै । नाद्य का रहस्य उसके साहित्यिक महत्व म निहित है; अभिनय द्वारा उस 
महत्व कौ अभिव्यंजना तथा प्रगाढीकरण संभव है, परन्तु कोरे अभिनय से प्राप्त 
लोकभ्रियता नाट्य का नित्य अंग कदापि नहीं हो सकती । 'लैम्बः ( 1.0 ) 
के तकं मेँ यह स्मरणीय तत्त्व निहित है कि नाट्य के गूढ़तम तत्वों का रहस्यो- 
दवान अध्ययन-कक्ष के शान्त मनन-चिन्तन पर निर्भर करतां है ओर उककृष्ट 
भभिनय भौ इसके उद्घाटन के प्रयास मँ सफल नहीं हो सकता । परन्तु इसके 
साथ ही यह भौ एक सवमान्य सत्य है कि एसी वारीकियों के साथ ही नाद्य मेँ 
एसे त्वो का समावेश अनिवायं है जो अभिनय की सफलता मे सहायक होते दै । 
उत्तम नादूयकार सफल कवि होने के साथ ही चतुर नट एवं जागरूक प्रक्षक भी 
होता है, वहं रंगमंच के स्वरूप का पूणं ज्ञान रखता है भौर लौकिक मनोविज्ञान 
काभी ज्ञाता होता है। ईगलैण्ड मे उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध कवियों के अनेक 
नाटक कौ भलफतता इस वात की यतक है कि कोरी कवितव वित सकल नाटक 
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कार का सक्षम आधार नहीं हो सकती । रंगमंच का ज्ञान कवि को आगाह करता 
हैकिं नाटक का सख्य प्रभाव आंख, कान के प्रभाव तथा हृदय के उतार-चढ़ाव 
पर निर्भर करता है ओर इसके लिए वस्तु कौ गतिशीलता के साथ प्रभावशाली 
वाचिक तथा आंगिक क्रियाजों का योग आवश्यक है । 


नाय्य के मेद-परमेद 
हमारे यहाँ रूपक के दस मुख्य भेद माने गये है, जिनका नामकरण "दश 
रूपक' के एक प्रसिद्ध श्लोक मेँ लिपिवद्ध है :-- 


नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमधकारडिमाः। 
देहास्रगांकवीभ्यः प्रहसनसिति रूपकाणि दश ॥ 
इनके तीन भेदक है-- वस्तु, नेता, रस । इसका स्पष्टीकरण २३्वें पेज कीं 
तालिका द्वारा बोधगम्य हो सकता है 1 
इनके अत्तिरिक्त अन्य भेद-प्रभेद भी कयि गये हैँ जिनका उल्लेखं करना 
संभव नहीं है । हम केवल एक विशिष्ट प्रकारके नाटक का निदेश माच कर 
देना चाहते है; क्योकि ये मध्यकालीन यूरोप के "मोरलिटीः नामक नाटकों 
( ण्ड एा्छऽ ) से साम्थ रखते हँ ओर प्रतीकःनाटक कटे जा सक्त ₹ । 
उदाहरण के लिए हम ११ वीं शताब्दी के कृष्ण मिश्र विरचित श्रबोध चन्द्रोदय 
कोले सकते ह, जिसका आशय धार्मिक है तथा अमूं भाव ( +^ ०58५४ 
0817४1९8 ०८ 0७8 ) मूत्तं तथा सजीव पता के समान समाविष्ट 
'मोरलिटीः नाटकं के समान यहां भी मानव-आत्मा पर अधिकार प्राप्ति के लिए 
दैवी तथा आसुरी शक्तियों का संघषं अपेक्षित है । 


पश्चिम में नाटक के सुख्य भेद 'व्रासदी' ( 79&९0 ) तथा 'कामदीः 
( 0००९ ) साने गये ह, जिनका आरंम मे वस्तु, पात्र तथा माव के आधार 
पर भेद किया गया था । ध्रासदी" का सख्य पात्र उच्चवंशोय असामान्य पुष 
होता था । कथानकं गंभीर तथा शोक, संधर्षमय दुःखान्त, तथा भाव, करुण एवं 
मय होते थे ! "कामदी' मे साधारण तथा निम्न कोटि के पातो द्वारा मनतष्योचित 
नुटियों तथा अवगुणों का अनाव्रण किया जाता था ओर सुख्य भाव हास्य होता 
था । दोनों तत्त्वों कै. संमिश्रण से एक तीसरे प्रकार का नाटक प्रसिद्धः हज 
जिसको 'टैजी-कमेडी" ( 74&-0०0९वऊ ) मथवा शोक-हास्ययुक्त सुखान्तं कहते 
है । बासदी का विक्ृतरूप (सेलोङ़ामा' ( 11०1०१२९५९ ) हुमा जिसमें घटनाएे 
विस्मय, भय तथा वीभत्सरसाकुल होती ह तथा नायक भौर खलनायक काः 
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वस्तु नायक 
पंचसन्धियुव्त 
पौराणिक या एतिहासिक १ (वातात 
पांच से १० तक अंक | 
पंचसन्धियुक्त कल्पित ए 
५ से १० तक अंक [ 
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पौराणिक, चार अंक धीरोदात्त 


प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु गर्भं, विमं 1, धीरोदात्त, स्वरी-पावरो 
के अतिख्वित तीन सन्धया, एक भंक | की अधिकता 
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विमणं रहित ३ संघियां | 9 410 
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संघं अपेक्षित है । इसमें गंभीरता का अभाव होता है भौर मुख्य केन्र घटनाओं 
के विस्मथकारी परिवतंनों मे निहित होता है। इसी प्रकार कामद" का 
-विक्कृतरूप "फारस" ( 2९८0९ ) कठलाता है जिससे स्व॑व्र॒ हास्य का अतिरेक 
्रल्क्ष होता है 1 पात्रों के कार्यो तथा व्यवहारो मेँ संगति का अभाव होता है ओर 
हास्य के सोत भी स्थूल, अशिष्ट तथा घटनावलम्वित होते दँ । 

हमारे यहाँ संस्कृत नाटक का इतिहास परम्परावद्धु है गौर उसके रूपों मेँ 
कोई मौलिक परिवतंन नहीं हुभा, परन्तु पश्चिम में साहित्य के विविधरूप परिवर्तन- 
शील रहे है, जिसके फलस्वरूप उनके परिवतंन-क्रम का पुणं ज्ञान न होने पर 
उनका स्पष्ट बोध असंभव है । इसलिए हम नाटक के मुख्य भेदो--श्रासदी 
तथा “कामदी" का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगे ओर दोनों के विभिन्न रूपों पर 
संक्षिप्त प्रकाश डालकर नाटक का विवेचन समाप्त करंगे 1 


शटरजेडी' श्रथवा ध्रासदी' त्रथवा 'ुःखान्त' ( 174९6९0; ) 

आधुनिक भारतीय समीक्ष ने पश्चिम में त्रासदी" के विशिष्ट महत्व, परन्तु 
हमारे यहाँ उसके नितान्त अभाव की व्याख्या करते हुए प्रायः कहा है कि भारतीय 
दृष्टिकोण मूलतः आशावादी है ओर फल-प्राप्ति की सम्भाव्यता मे उसका दृढ 
विष्वास होना स्वाभाविक है, परन्तु यूनानी लोग निराशावादी थे, इसलिए उन्होने 
दुःखान्त नाटकं को ही प्रधानतां प्रदान की। इस एक धारणा मेँ बहुत सी 
भांतियां सपं-शिशुओं के समान एक दुसरे से रथी हँ ओर उनका निराकरण करके 
ही हम आगे बढ़ सक्ते है। इस संबंध में निम्नांकित तथ्यों का स्मरण 
आवश्यक है :-- 


( अ ) यूनानी अथवा पश्चिम के अन्य-देशीय लेखकों ने सुखान्त ओर 
दुःखान्त दोनों प्रकार कै नाटकं मे समान कौशल दिवलाया है । पश्चिमी नाटक- 
साहित्य के इतिहास मे तीन स्वणंयुग माने गये ई-रद्ध यूनानी काल 
( घना००१० <€०५ ), ईसा के पूवं पांचवीं शताब्दी, जव "एथेन्स' नगरराषट 
( 0 ७४९४९ ) अपने चर्मोकरषं पर था ओर यूनानी नाटक का सर्वोत्तम विकास 
संभव हुआ; दुसरा सोलहवीं शताब्दी म महारानी एलिजावेय का युगः; जिसमे 
महाकवि शेवसपियर तथा उनके समसामयिकं नाटककारों कौ प्रसिद्धि हई ओर 
तीसरा, सवहवीं शताब्दी मे फंस के सम्राट लुई चतुर्दश ओर उनके महामात्य 
सचिल्यू का समय, जिनके संरक्षण मे पच रंगमंच चरमोत्कषं पर पहुंचा । इन 
सीन युगो मे सुकरात कौ प्रसिद्ध उक्ति का समर्थन स्पष्ट है-- किं जो प्रतिभा 
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दुःखान्त मे सफल होती है वह सुखान्त मे भी उसी प्रकार अपना प्रभुत्व प्रदशित 
कर सक्ती है । इसलिए दुःखान्त नाटकों के आधार पर निराशावाद का विधान 


त्यायसंगत नहीं है । 


( व ) शोकपर्य॑वसाथी ( 77810 ) तथा निराशावादी ( 26881018110 ) 
दृष्टिकोण मूलतः भिन्न है ओर उनका समीकरण नितान्त असंगत दहै । निराणा- 
वादी यह समन्ता है क्रि मानव-जीवन एक दुःखान्तं नाटक है जिसमे सुख 
केवल "प्रकरी" रूप मेँ उपस्थित होता है, परन्तु उसके साथ ही वह मनुष्य को 
भी नियति के अधीन करके उसो स्वतंत्र इच्छाशवित एवं महत्व से रहित कर 
देता है । मनुष्य मे निहित शविति तथा सहज गरिमा मे अविश्वास ही निराशा 
वाद का मुष्य आधार है, परन्तु त्रासदी" मानवनिष्ठ होती है, यद्यपि ईश्वर में 
विश्वास अथवा अविश्वास इसके लिए गौण है । आई. ए. सिचिडं स ने तो यहाँ 
तक कहा है किं धाक आस्था का लवलेश भी त्रासदी का विनाश कर सकता 
है । इसलिए यूनानी तथा। शेवसपिवर के दुःखान्त नाटकं मे, जहां पर कि दैवी 
तथा अतिमानवीय ( $प67० प] ) तत्त्वों का समावेश हमा है ओर 
कथानक मेँ उसको प्रेरणा भी परिलक्षित है, हमारे ध्यान का केन््र-विषय नायक 
ही ह जो नियतिकत विष्नों से जूज्ञता हजा अग्रसर होता है, उसका शरीर क्षत- 
विक्षत तथा हृदय जजर हो जाता है ओौर अन्त मेँ वह्‌ मृत्यु का . आलिगन करता 
दै; परन्तु शारीरिक पराजय मेँ उसकी आत्मिक विजय निहित है जौर उसके 
साहस के अवलोकन से हमारे हृदय मे मानवता के नैसगिक महत्व म विश्वास 
होता है भौर शोकाकुल होते हए भी हम नतमस्तक नहीं होते हँ । कवि 
वङस" ने अपने भावी विकास का उल्लेख कलते हुए शरे्यूड' ( २०९1०५० } 
मे लिलाहैकि्मै उस शोकका चित्रण कर्गाजो दुःख नहीं, अपितु हषं का 
उद्धव करेगा ( रण्णणफ प्क 8 एठा इतत एष तला ) वयोंकि . 
उससे मानव-चरितर का ओौदात्य स्पष्ट होगा । इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हूए 
जान कीट्ूस" ने संसार को 'वांसुमों की धाटी ( ४०1९ ०१ ४९९7३ ) नहीं, अपितु 
आत्मिक निमिणि की घाटी  ( ४९1 ग इपर 01; = 
व्याख्या करते हुए उक्तटः ५ (्राउनिग ५ स त 
र कमय परिस्थितियों 
को छम्दार का चक्त माना है जिसपर मानव-आत्मा गीली मिदर के समान पड़ हुई 
अन्त मे उस प्याले का रूप धारणं करती दै जिसमे भरा हुमा "मधु ईष्वर के पान 
् वस्तु होता है । यही “रासदी' का मौलिक "विरोधाभास" ०००००) है अर 
इपानिए जतम तासी दनभ वस्तु है । इतं तथ्य का विवेचन करते हुए 
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एक प्रसिद्ध॒ नाटथ-ममंज्ञ ने लिखा है, क्रि ध्वासदी' भे हमारे समक्ष असीम 
( पकरि ) तथा ससीम ( पिप ) का पारस्परिक विरोध प्रत्यक्ष होता 
दै । ये अतिमानवीय शव्तियां मानव-नियमं मथवा तकं के परे है; ये समस्त 
परिवार को वर्वाद कर सकती है; निर्दोष जौर उदारप्रृति प्राणियों का अकारण 
विनाश कर सकती हं तथा तुच्छातितुच्छ अपरा अथवा त्रुटि के लिए अप्रत्याशित 
दण्ड भी दे सकती हँ । परन्तु उनका सामना करनेवाला मानव भी अपने गौरवः 
मे उनका समानवर्मा प्रतिद्रद्धी प्रतीत होता है। इस मानव में मानवोचित 
नरुधियां अथवा अपूता हो सकती ह, परन्तु ये उसकी सहज गरिमा के ही चयोतक 
सिद्ध होती हँ । एसे नायक का अवलोकन करने से हमे प्रतीत होतादैकरि 
असाधारण हति हए भी वह॒ हमारे समान ही एक मानव दै भौर प्रे्षकोंकी 
मण्डली मेँ वैठे हए हम भी एक क्षण के लिए देवत्व के उच्च स्तर परर पहुंच 
जति है ।१७९ इस प्रकार श्रासदी" जीवन-सुलभ यातनायों तथा विषमतां के 
तल को स्पशं करती हुई मानव-स्वभाव की सहन गरिमा के प्रति आशान्वित 
रहती है । जिस दुःखान्त मै इस प्रच्छ्त आशा का पुट नहीं रहता उसमे च्रासदीः 
का बाह्यांग ही रह सकता है, आत्मा का नितान्त अभाव होगा । 
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(स) ड° जन्सन ने ठीक ही कहा है कि नाट का विधान नाट के संरक्षकों 
द्वारा निर्णीत होता है ( "४12." [878 ॥116 1078.718//8 [08.770718 @1ए6 ); 
वयोकिं उनकी सन्तुष्ट तथा तृप्ति ही नाटय का मुख्य उदेश्य होता है । भारतीय 
काव्य तथा नाटक दरवासियों तथा कलाविद्‌ राजाओों की छत्रछाथा मे अति काल 
तक विकसित होते रहे है ओौर उनका चरम लक्ष्य रसिक सामाजिको का 
मनोरंजन तथा आनन्द रहा है । हमारे यहाँ श्ङ्गार रसराज माना गया है ओौर 
नायक-नायिका का भेद इसी सिद्धान्त पर आश्रित है! इस प्रकार प्रेम हमारे 
नाटथ की नामि है ओर एसे नाट्कों मेँ प्रेमी के विरहजन्य संताप के वाद उनका 
पुनमिलन ही रसका पोषण करताहै। संसारकी सभी प्रेम-कथाओं की 
लोकप्रियता का यही कारण दहै गौर इस तथ्य के स्य रूप मेँ हम आजकल के 
छाया-चिवों का उल्लेख कर सकते हैँ 1१ < ° पर्चिम मेँ भी इस प्रकार की व्यवस्था 
यूनानी नव-सुखान्तो ( प९-०००९५7 ) मेँ प्रत्यक्ष है ओर इसीका विशिष्ट 
तथा परषकित खूप रोमन सुखान्तो मेँ पाया जाता है, जहां लायक, नायिका की 
प्राप्ति के लिए धूतं भृत्यो, सहायकं तथा वेश्याओं का आश्रय लेतां है 1 शेक्तपियर 
कौ रोमान्टिक कमेडीज' भी इसी सिद्धान्त की अभिग्यविति प्रस्तुत करती है ओर 
उनके 'ट्वेत्य नाइट" ( 77९10 पाण } का कथानकं "रलावली' से काफी 
साम्य रखता है ओर उनके "रोमासोंः (९.०09.706 } मे पति-परित्यक्ता 
पतित्रता पलनियों का तपस्या तथा विरह के पश्चात्‌ गलानिपूर्णं॑पतियों से 
पुनमिलन का आत्मिक सुख सुख्य प्रेरणा के पमे विराजमान है 1 “सिम्बेलिन" 
र 

हरमिओंन' ( घटएणण००७ ), शकुन्तला के समान 





३ $ रस कौ अनुभूति के किए दो वस्तुं की विजञेष आवश्यकता होती 
हे। प हिरी है पाक्य मौर दूसरी "है संयोग प्रथमतः वियोग तदनन्तर 
संयोग" ° ˆ“ “ विरह-मिर्न कौ माधुरी का जनक है। बिना विर - क्या 
मिन कमी आनन्द्दायक हो सकता है ? विप्ररम्भ के ऊपर कविजन के 
आग्रह का यही रहस्य हे |` -दसङिए्‌ काङिदास ने विरह मे आनन्दानुभूति 
कौ महिमा गाते इए कडा है :- - ५ 

स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते ्वभोगा- 

दिष्टे वस्तून्युपितरसाः परमराशी मवन्ति ॥? 


` प° बलदेव उपाध्याय : 
च : भारतीय साहित्य शस्व १--पृ० ४९५ 
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ही परति के अकारण सन्देह का शिकार होती है भौर अन्त मेँ सन्तापाग्नि से तप 
कर उच्चतर आध्यात्मिकं स्तर धर पुनमिलन का सुख प्राप्त करती है, यद्यपि 
देकंसपियर ने कालिदास की तरह पतियों की निर्ममता का आच्छादन करते का 
प्रयास नहीं क्ियादै। इस प्रकार पश्चिम में प्रेमामिप्रेरिति सुखान्तका भी 
अत्यधिक महत्व है ओर उनकी रचना भी उसी मूल भावना पर आधित हैजो 
हमारे नाट्य का मुख्य आधार रही है । इसकी व्याख्या के लिए भारतीय आगरावाद 
वनाम वृूरोपीय निराणावाद कौ दुहाई व्यथं है । समस्त संसार में नाटथ-प्क्षकों 
का मनोवैनानिक रूप प्राथः समान ही रहता है अन्तर केवल यही है कि अशिक्ित 
वगं की रचि संस्कृत रसिकों से भिन्न होती है । यूनानी तथा एलिजावेययुगौन 
श्रासदी' का पोषण एमे प्रेक्षको ऊँ द्वारा हुमा था जो स्वभावतः अहिसात्मक तथा 
वीभत्स दृश्यों के प्रेमी थे; परन्तु जैसे ही नाट्य का क्षेत्र संकुचित होकर दरवारी 
सीमा में सिमिट गया नाट्य का केन्द्र सुख्यतः प्रेम-व्यापार, तज्जन्य संवर, संताप 


तथा अन्तिम फल-प्राप्ति पर आश्रित हा ! इस संक्षिप्त विवेचन के वाद हम 


नासदी' के स्वरूप तथा उसके वदलते हृए आधारो का सिंहावलोकनं कर सकते 
हं। यूरोपीय नाद्य के इतिहास में अरस्तुका वही स्थानद जो हमारे यहाँ 
भरतमुनि का है, यद्यपि भरत के नाट्यशास्त्र" तथा अरस्तू के "काव्य-शास्त्र' के 
कलेवर मे वटी अन्तर है जो भगवान्‌ के विराट्‌ तथा वामन रूपों मे है । "्रासदी" 
की परिभाषा तथा तत्संवंधी व्याख्या मे अरस्तु ने कुछ विशेषताओओं का विस्तृत 
उल्लेख क्रिया है । जैसे -- 

( अ ) ¶्रासदी" का कथानकं कोई गंभीर तथा प्रभावशाली पौराणिक अथवा 
एतिहासिक घटना पर आधित होना चाहिये ओौर इसके विभिन्न भागों मेँ सजीव 
एकत्व होना आवश्यक है । कथानकं संघषं से उत्पन्न होता है जिसमें नायक के 
प्रियजन ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसके संकट या अहित के कारण होते 
है । यह संघर्षं विकसित होकर चरम~बिन्दु ( 01४२ ) पर पहुंबता है जहां 
प्रतिपत्ति (19००९7४0) तथा परिस्थिति-विपर्यय (,6?९788] 07 81९0) 
के साथ ही कथानक का प्रवाह एक निर्चित दिशा ( 7€००९७०७९५ ) की ओर 
उन्मुख होता है जिसका पयंवसान दुरध॑टना ( 0९४९७010 ) मेँ टो सकता है । 
कथानक का मुख्य भाग कष्ट, अंगर्ंगी तथा मूत्यु पर आधित रहता है, यद्यपि 
मृत्यु अनिवायं नहीं है 1 

( ब ) “वासदी' का मुख्य उदेश्य है भय तथा करुण का उदीपन तथा उनका 
शोधन ओर इसीकी पूति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के नायक का विधान होना 


स काव्यसभीक्षा 


चाहिये; क्योकि करुण का उद्भ वसे व्यवित के सकट ते होता है जिसका 
कष्ट अपराध की तुलना में अत्यधिक है ओर भय का उद्रेक इस अनुभव से होता 
है कि नायक हमारे वहत कुछ समान दै, इस लिए उसक्री विपत्ति हमारे उपर भी 
आ सकती है । 

( स ) इसलिए त्रासदी" का उपयुवत नायक कोई उच्च श्रेणी का विशिष्ट 
व्यक्ति होना चाहिये जो न तो नितान्त निर्दोष तथा नेक ही हो ओर न एकदम 
करूर तथा दुष्ट प्रकृति का । उसकी विपत्ति किसी अभाव ( प ५०९२५१९ ) तथा 
श्रान्त्यात्मक्र ति्णय ( 4186 806] 701 ४8]€ा1 ) से उत्पन्न होती है ओर 
उसका कलेवर दोष की अपेक्षा अत्यधिक विशाल होता है। 

(द ) त्रासदी" की शेली गद, पद्य तथा संगीत से अलंकृत होती है मौर 
उसमे भौदात्य के साथ ही प्रसाद गुण का होना आवष्यक है जो साधारण तथा 
असाधारण शब्दों के सुखद समन्वय से संभव होता दै। अरस्तु के व्याव्याकासों 
ने कालान्तर मेँ यह्‌ विधान घोषित किया कि त्रासदी का नायक कोई राजा तथा 
राजक्रमारही हो सक्ता है गौर मध्यकालीन यूरोप, जव कि अरस्तुका 
काव्य-शास्त्र' अप्राप्य था, वासदी कां मुख्य उदश्॒ महा राजाजों तथा - शीर्व॑स्थ 

` लोगों का पतन दिखलाति इए मानव-कीति, एेहिक युख तथा सम्पत्ति की असारता 
को सिद्ध करनेमें निहित था । इस समथ भाग्य-चक्र की धारणां लोकप्रिय थी 
भर कालिदास के अनुसार द इस सम के लोग मी विश्वास करते थे कि _ 
कस्यकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो बा 
। नीचैः गच्छलयुपरि चं दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

इसमे विपत्ति चाहे आकस्मिकं हो अथवा नायक कै पाप का फलः; परन्तु 
उदेश्य उपदेशातमक था, जिसकी व्याख्या करते हए सरफिलिप सिडनी ने कहा है 
कि चसद मनुष्य के हतम विकारो तथा घावों का निराकरण करती है भौर 

राजागों तथा निखखुश शासको को यह्‌ दिखलाकर नस्त तथा संयत करती है किं 
उनके स्वणे-प्रासाद अत्यन्त निर्बलं आधार पर बाश्रित है 1१८१ इसके वाद हम 
रोप # नवजागरण काल मे मते है जव अरस्तु का काव्य-शास्व' उपलन्घ हुमा 
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ओर उनके इटालियन टीकाकारो ने अन्वितित्रय, शोधन-क्रिया इत्यादि की व्याख्या 
करते हुए इस सिद्धान्त का समथंन क्रिया कि त्रासदी का नाथक कोई राजपुरुष 


विचारक मैकिथावेली ( ०1९९] ) का व्यक्तिवाद ( 10051002१82 } 
तथा (ब) रोमन दाशंनिक सेनेका ( ६०९०९ } के रंगमंच-विमुख ॒दुःखान्तों की 
लोकप्रियता, जिसमे रवत-पात, हत्या, लोम-हरषंक घटनाओं, प्रतात्मा कौ प्रतिशोध 
भावना तथा आत्मिक उदासीनता अथवा स्थितिप्रज्ञता भौर गम्भीर वक्तव्यो का 
वाहुत्व था । इन्दं तत्वों को लेकर एलिजावेथयुगीन "रोमान्टकिः तासदी का 
निर्माण हुभा जिसके मारलो ( 219710९ ) तथा किड ( 1९50 ) प्रथम प्रतंक 
ये ओर ोक्सपियर सर्वाधिक प्रतिभाणाली पोषक । दोक्सपियर कौ त्रासदी के कुछ 
विशिष्ट तत्वों का उल्लेख आवश्यक है :-- 

( क ) कथानकं मँ वर्वर तथा अहिसात्मक तत्वों का व्यापक सन्निवेश, 
जिसमे उन्माद तथा मनोविकार भी सम्मिलित है 1 

(ख ) नायक या तो राजा या राजवंश व्यक्ति है अथवा उसका स्थानं 
समाज मे अयन्त ऊँचा है जिससे उसकी मृत्यु का प्रभाव व्यापक होता है1 

(ग) नायक का संकट उसके चरित की वटि से उत्पन्न होता है ओर वहं 
अभाव 'हेमलेट' तथा “ओयेलो' की क्षमय तुटियों से लेकर भैकवेथ' की पापमम्‌ 
महत्वाकांश्षा तक विस्तृत है । इसका अथं है कि शेक्सपियर तथा उनके समकालीन 
लेखकों के अनुसार त्रासदी का नायक्‌ नितान्त निर्दोष या अनैतिकता अथवा भगाततु- 
पिकता की कालिमा से कलंकरित भी हो सक्ता है । 

( घ ) शेक्सपियर ने कथानकं की प्रेरक शक्तियों मे नियति, संयोग 
( ००८० } बटना-चक्र तथा अतिमानुषिक ( 870५0४९) ) तत्त्वो का 
समावेश किया है, परन्तु उससे नाथक के उत्तरदायित्व मे कई परिवतन 

हीं होता । 

(८ ड ) संकट का उद्भव दुर्माबना ( ण) ) से होता है चादे वहं 
हृदय मे अंकरुरित हो, अथवा खलनायक मे निहित हो अथवा स प्राङकेतिकं तर 
जते प्रेतात्मा या जादगरनी इत्यादि भें मूतिमान हो । इस संकट भे निर्दोष त 
भी नष्ट होते दै, परन्तु दुरमावना का अन्त कभी भौ विनय मे सही होता ह। ह 
एक ध्वसात्मक तत्त्व है जो आत्म-घातक भी है। शेक्सपियर में काव्यीय न्याय 
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( ९०९४० ¡०७४०९ ) नहीं है ओर न बुराई के रहस्य तथा भलाई के अकारण 
संताप की व्याख्या । यह्‌ त्रासदी का तथा मानव-जीवन का दुःखपूणं रहस्य है । 


( च ) वासदी का प्राण-तत्त्व संघषं दै जो शेक्सपियर मे बाह्य तथा भान्तरिक 
दोनों रूपों मे द्रष्टव्य है, परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नायक का आन्तरिक दन 
ही महत्वपुणं है; क्योकि इसे नाटूयकार के गहन मानव-स्वभाव के अनुपम ज्ञान 
तथा सजीव चिव्र-चित्रण के कौशल का पूणं पता चलता है ओौर त्रासदी स्वयं 
मानव-जीवन की गंभीर व्याख्या हो जाती है। 

भठोरहवी शताब्दी तक पहने ही हमे प्रतीत होता दहै कि "वरासदी' का 

भाधार बदल रहा है 1 इस समय लोकतन्वर की भावना का उद्धूवहोचुकाथा 
तथा अनेक विचारक इस बात पर आग्रह कर रहे थे कि हमारा वास्तविक संबंध 
साधारण मनुष्यों से ही हो सकता है; क्योक्रि वे हमारे समान है ओर उनके युख- 
दुःख मे हमारी आत्मीयता सुलभ हो सकती है । यह विचारधारा लोकतान्विक 
भावना के विकास के साथ ही व्यापकं हुई ओर आज की श्रासदी' साधारण कोटि 
के व्यक्तियों को केन्र म रखकर ही सन्तुष्ट हई है । इस प्रसंग भे स्मरणीय वात 
यह है कि साधारण व्यवितथों म भी इतनी आत्मिक गरिमा निहित हो सकती है 
कि संकट की अन्ति-परीक्षा मे उनका आध्यात्मिक रूपम विकसित होकर शव्रासदी 
के उदेश्य की पुति कर सकता है--उदाहरण के लिए हम “सिजः ( 82 ) 
के राद्डसं टद सी (10678 ४० #1€ ९९) तथा (सेसफील्ड" (2198९061) 
कै द टूजेडी आव्‌ नैन" ( 170 77०६घ्व़ ग [पना ) को ले सकते हैँ । “टामस 
हार्डी" ने गपने प्रसिद्ध उपन्यासो में यह सिद्ध कर दिया है किं देहाती पाोंको 
लेकर भी इस तरह कौ "वासदी" लिखी जा सकती है जो यूनानी दुःखान्तों के 
समान ही व्यापक तथां गम्भीर प्रभाव से युवत दे । आशय यह है कि साधारण 
मानव मेँ भी महामानव के तत्तव निहित होते है ओर जिस नायक मे ये त्व 
भ्रत्य होते हँ वह्‌ वासदी का उपञक्त पात्र होता है; परन्तु साधारण मनुष्य की 
विपत्ति तो दया उलन्न कर सकती है, “व्रासदी" का हदय-स्पर्णी, किन्तु स्प्रतिमय 
भाव कदापि नहीं । 

१८ वी शताब्दी के जर्मन दाशनिकों ने वापतदी पर अपने विशिष्ट सिद्धान्तो 
के अतुसार गहरा विवेचन किया, जिनमे हेगेल' (8९६०), नीत्शो (१प१९४८००]१० ) 
तथा न ( 80०ए6्पधप्ः ) के नाम विशेष उल्लेखनी है, परन्तु 
तं विवेचन का साहि दृष्ट चे कोई (विशेष महव नहीं है । इसलिए गेल" 
के ही मुख्य विचार पर दृष्टिपात मात करके हम आगे वद जारे । 


वत 4 


ता -* १ 
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“हेगेल' का विवेचन उनकी दाशंनिक व्यवस्था अर्थात्‌ पक्ष ( 11688 ), 
विपक्ष ( &०४-0९55 } तथा उच्चतर समन्वय ( $5016818 ) पर आधृत त 
त्रासदी मे अच्छाई-बरुराई का नहीं, किन्तु दो आंशिक शुभ शक्तियों का संघषे होता 
है भौर उनके विलोप से एक नये समन्वय का उद्धव होता है; क्योकि सर्वोत्तम 
आध्यात्मिक सत्ता का प्रभुत्व सिद्ध हो जाता है । उदाहरण के लिए उन्होने यूनानी 
नाटक “ेन्टीगोनेः ( ^४१४००० ) को लिया है जिसमे नायिका दो शुभ कर्तव्यो 
अर्थात्‌ राजभविति तथा भातृ-प्रम में से पहली का आलम्बन लेकर संघपं उत्पन्न 
करती है जिसके फलस्वरूप उसका विनाश होता है, परन्तु इसके साथ ही उस 
सार्वभौम ( 0087) ) शुभ शक्ति की सत्ता दृढ होती है जिसमें वे दोनों आंशिक 
शुभ कर्तव्य समाहित दै 1 यही (त्रासदी का आनन्द तत्व है । कालान्तर में 
त्रासदी" का रूप-परिवर्तन तीन विशिष्ट विचारधाराओं के प्रभाव से संभव हुमा 
विज्ञान, समाज-शास््र तथा मनोविज्ञान । 

( १) विज्ञान ने भाग्यवाद को अमान्य बतलाया, परन्तु मनुष्य की स्वतत्रता 
कोभी पंगु सिद्ध कर दिया मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, अपितु अपने संस्कारगत 
उपलब्धियों का दास है जो उसके सुख दुःख के निर्णायक ह । जसे “इलसेन' 
( 1086० ) के प्रसिद्ध नाटक 'गोस्ट्स' ( ७१०७४ ) मे एक संशान्तं स्त्री एकः 
एसे व्यित से विवाह करती है जो चरित्रहीन है। यह ज्ञान होते ही वहं उससे 
अलग रहती है, परन्तु इसके पहले वह्‌ गर्भवती हो तुकी है । पत्रोत्पत्ति के बाद 
वह्‌ नवागंतुक को पिता के संपकं से सुरक्षित रखने का पुणं प्रयत करती है, 
परन्तु उसका सव प्रयत्न विफल हौ जाता है; क्योकि पुत्र मे पिता का विहृत वीयं 
मानसिकं रोग का कारण हो चुका है । पत्र की असहायावस्था, तज्जनित पीड़ा तथा 
मृत्यु से उसको भयंकर यातना होती है, परन्तु बह पिजडे मेँ बन्द पक्षी के समान 
केवल फड्फडा सकती है; कारागार से उसकी सुक्रित असंभव है । इस प्रकार 
आनुवंशिकता ( ६601४ ) भाग्य जयवा नियति से भी भयंकर शतित सिद्ध 
हई है; क्योकि यह मनुष्य-शक्ति का मूल-खोत ही विषावत कर देती है 1 


( २) समाजशास्त्र के अनुसार विभिन्न वं के लोग--धनी तथा दरिद्र--अपनी 
स्वा्थसाधना मे तल्लीन रहते हैँ 1 दरिद्र मनुष्य सामाजिक परिस्थिति के वशीभूत हो 
कर अपराघ करने पर विवश होता है ओर धनिको द्वारा विहित न्याय-व्यवस्था के 
लौह-चक्र के नीचे वह पीसा जाता है! निवल मनुष्य के लिए भाग्य से संघषं 
करना आसान था, परन्तु समाज की जटिल व्यवस्था का विरोध करने का बथं 
है पत्थर की दीवाल पर शिर से प्रहार कला । इगलैण्ड मँ इस सामाजिक 
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'वासदी" के मुख्य प्रतिनिषि "गाल्सव्दी है जिनके नाटकों म समाज ते ही भाग्य 
तथा खलनायक या अगम तत्वों का स्थानले लिया है गौर यही संघं का "उद्गम- 
स्थान भी है। पात्र सामाजिक वर्गो के प्रतिनिधि हँ ओर उनमें मनुष्योचित गुण 
अवगुण विचमान हैँ ओर उनकी भाषा मे भौ साधारण बोल-चालके सभी अंग 
वतमान है तथा यथार्थं का धट स्पष्ट है, परन्तु न्थायसंहिता की अमानुषिकता 
तथा धनिकं की स्वार्थपरता से गरीबों का जीवन नारकीय हो जाता है। इस 
भकार्‌ न्याय का भव्य भवन निर्बल प्राणियों की सुली हड्ियों पर आरूढ़ है ओर 
आज के समाज मे धनिको तथा दरों के लिए भिन्न न्याय-विधानं है ओौर धनिको 
के प्रभाव से चालित न्याय-चक्न गरीबों के लिए घातक सिद्ध हा है गौर इस 
च्याय की विजय में निर्वलों की अक्षस्य वेदनां सिसकी ले रही हैं । 
(३) मनोविज्ञान ने उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त 'अवचेतनः के नये तत्व 
का विधान किया भौर भाग्यवाद को इसी मानव-चेतना के गभ॑ स्थापित कर 
दिया । मनुष्य के सभी संघर्षो कौ मूल प्रणा इसी अवचेतन से उद्भूत होती है 
ओर आदिम अचेतन प्रवृत्तियों तथा सभ्यता द्वारा प्राप्त उदात्त विचारों का संघं 
बरावर चलता रहता है । मनुष्य का दुःखान्त नाटक उसके हृदय ही मे अभिनीत 
होता हैः भौर यह्‌ संधषं उत गृह-गुद्ध के समान है जो वाह्य संघं से वट्कर 
अचण्ड तथा क्षयकारक होता दै । मनोवैज्ञानिक त्रासदी का उक्छृष्ट उदाहरण 
वो नील' (0 पना७) के नाटकं म उपलब्ध ह । परन्तु इन नये दुःखान्तं 
मे त्रासदी की मूल आत्मा का अभाव है । इसमें नायक स्वतंत्र सैनिक नहीं रह 
जाता, जिससे उसका संबषं तथा अवसान प्र्षकों में मानसिक स्पूति तथा उत्साह 
उ्न.करने के बजाय उनको निराशा के गरतं शषोक देता है । परिणाम यह्‌ 
होता है कि इनसे उन्न शोकं तथा करुणा मानसिक आनन्द के पोषक नहीं होते । 
यही दुःल-जनित आनन्द ही वासदी का मौक्तिकं विरोधाभास है, जिसकी संक्षिप्त 
उपाख्या अपेक्षित है । हमारे यहाँ रस संबंधी दो विरोधी परम्पराणएं रहो है; एक 
के अनुसार रस सर्वधा “आनन्दमयः है पस्तु दूसरी परम्परा रस को सुख-~दखमय 
मानती रह है । परन्तु पहली विचारधारा दी पाश्चात्य मत से साम्य रने क 
कारण यहाँ विचारणीय है । ५ 
भरत तथा अभिनवगुप्त कौ र-परम्परा के प्रसिद्धः समर्थक साहित्य-दपंण"- 
कार कविराज विश्वनाय ने घोषित किया कर (रषैकफलं ताटथम्‌ न शोकादिफलम्‌ । 
सकी वावा करते हए उह वतलायां किं लीक डल नाटय से अलौकिक हो 
जाता है; क्योकि नाथय मँ ह्म व्यक्तिगत स्वार्थो, कारय-कारणादि नियमों तथा दैनिक 


अपचो के ऊपर उठकर तटस्थ कौ भति शोकसंङुल घटना का अवलोकनं करते हैं । 


~^ 
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नायक मं तादात्म्य स्थापित होने पर भी हम एसी साधारणीछृत मानसिक अवस्था 
मे होते हँ कि लौकिक शोक आनन्द कां हा कारण होता है ओर हमारे आसयो में 
लारापन नही; किन्तु मिठास आ जाती है, जैसे रति-क्ीड़ा चं दन्त तथा नल-प्रहार 
भी आनन्द के पोषक होते है ।‰ अरस्तु का मत भी उपयुक्त मत से भिन्न नहीं 
क्योकि उनकी "कथारसिस ( ५५४8758 ) लौकिक भय तथा करणा मेँ निहित 
दुःखाश के शोधन कौ क्रिया है, जिसको रेवन-सिद्धान्त से संयुक्त करके उनके व्याव्या- 
कारोंने एक एसी भूल-भुलैया कानिर्माण कर दिया हैक सदियों तक समीक्षकवृन्द 
उसमें चवकर काटते रहे हैँ ओर भाज भी इस सिद्धान्त के शव का दफ़न नहीं हुआ 
। काव्य-शास्त्र के आरंभ ही मेँ अनुकरण की व्याख्या करते हुए उन्होने स्पष्ट 
कटा है करं जो वस्तुएुं लौकिक जीवन मे असुन्दर तथा घृणात्मक मानी जाती हैँ 
वहा अनुकरण के चमत्कार से सुन्दर तथा आनन्दप्रद हो जाती ह । वह नाटय 
को साधारणीकरण-क्रिया के भी समर्थक है; क्योकि काव्य का मुख्य अंग होने के 
कार्ण उसका ध्यान सामान्य भावों तथा पात्रों के जातिगत गुणों पर ही केन्द्रित 
रहता हं । इसके अतिखिित अरस्तु का नाटथ-रूप-विधान भी. विचारणीय है 1 
नायकं हमारे समान मनुष्य होते हुए भी असाधारण व्यक्ति होता है ओर 
उत्का संघपं भी आसाधारण शव्ति से होता है । इस शक्ति से जूजञते हुए 
अन्त मे काल-कवलित होता है, परन्तु उसका आत्म-बल उस शक्ति का 
लोहा नहीं मानता है । संघर्ष-जनित संताप से उसकी आत्मा का विकास होता 
है, उसमे एक नईं अन्तदृष्टि पैदा होती है। यही अरस्तु की प्रतिपत्ति 
({ 8९००६४० ) का आध्यात्मिक पक्ष है) रेक्सपियर मे भी भान्ति- 
वशीभूत अपराधी नायक, जैसे "मेक्वेथ', इसी आत्मज्ञान का अनुभव करता 
रै जिससे जीवन का प्रपंच उसे निःसार मालूम होता है ओर वह कहता है कति 
जीवन तो पागल के प्रलाप के समान है जिसमें शोरगुल तथा रोष-भावेश का 
बाहुल्य है, परन्तु उसमे कोई सार्थकता नहीं है ( ^ ४९1० ४०10 ४ 9 10108 
पपा ० इणपरात्‌ कत्‌ पपठ अं्टपिणट पगाप्णड ) त्रासदी" का मानन्द 
इसी दोमुखी प्रभाव पर आधित है जिसमें मत्यं कौ निवेलता के साथही नायक में 





% ` बोध्यनिष्ठा यथासं ते सुखदुःखादिहेतवः 1 

नोद्षटनिरष्टीस्तु॒॒सर्वेऽपे सुखमात्रेकहेतवः ॥ 

अतो न करणादीनां रसत्वं प्रतिहन्यते । 

भावानां बोद्ष्टनिष्टानां दुःखाहेतुत्वनिस्चयात्‌ ॥ 
- मधुसुदन सरस्वती 
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आत्मिक शवित का एसा संचार होता है जिसको कोई आधिभौतिक अथवा 
आधिदैविक शवित परास्त नहीं कर सकती 1 व्रासदी' का टुःखान्ते नाम 
नामक है । 


(कमेडी, सखान्त श्रथवा कामदी' 

जिस प्रकार त्रासदी के करण तथा भय मिध्रित रूप में स्थाभीभाव ह उसी 

प्रकार कामदी का स्थायी हास्य है; यद्यपि केवल हास्य ही "कामद" कां पर्याय 

नहीं हो सकता 1 हमारे काव्व-शास्तरियो ने हास्य की संक्षिप्त किन्तु सारगभित 

व्याद्या प्रस्तुत की है यद्यपि इस तत्व की विस्तृत मीमांसा पर्चिम ही में पायी 

जाती है ओर वहाँ के समृद्धं "हास्य साहित्य' की तुलना मे हमारी हास्यामिप्रेरित 

छृतिर्या नगण्य मालूम होती ह । हास्य-रस की व्याख्या करते हुए -दशरूपक"कार 
ने लिखा दै-- 


विकताछरतिवाग्वेषेात्मनोऽथ परस्य वा । 
हासः स्या्रिपोषोऽस्य दास्यखिप्रछृतिः स्यतः ॥ 
अर्थात्‌ अपने अथवा दूसरे मे आकृति, वाणी तथा वेष के विकार को देखकर 
हास्य की उत्ति होती है । इसकी तीन प्रकृतियां तथा तीन भेद होते है । यह्‌ 
उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन प्रकृति के होते हँ ओौर इसके छः प्रकार भीदहो 
सकते है- स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, भपहसित तथा अतिहसित, जिनको 
व्याब्या इस प्रकार है :-- 
स्मितमिह विकासि नयनम्‌, किच्िक्ष्यद्रिजं तु हसितं स्यात्‌ । 
मधुर स्वरं विहसितम्‌, सिरः कम्पमिदसुपहसितम्‌ ॥ 
अपहसितं साखाक्षम्‌, विक्िप्राङ्खं भवत्यतिदहसितम्‌ । 
द्रे दवे हसिते चैषा च्येषठे मध्येऽधमे क्रमशः॥ 
पश्चिम मे भी हास्य के ये सभी रूप मान्य हुए है, परन्तु मुख्य प्रष्न यह है 
करि इन सभी प्रकार के हास्यो का मूल कारण क्या है, हम इन विकारो के देखते 
ही क्यों हसते द ? यूरोप मेँ इस प्रष्न पर एक लम्बा विवेचन हुभा है, यद्यपि 
विभिन्न विचारकों ने विभिन्न रूपों पर ही विशेष आग्रह किया है । पफरायड्वादी 
वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से हास्य का कारण नियन्वितै भावों कौ अकस्मात्‌ मुवित 
( 1406९८९५०० ) माना है, जैसे स्कूल के वच्चे चुटी होते ही हषं से चिल्ला उठते 
है 1 इसी तरह “फालस्टाफ' ( ?.15688 ) कौ लोकप्रियता का मुख्य कारण यही 
वतलाथा गया है कि उसकी संगति भे हम सामाजिक नियन्वरणों से मुक्त ह जतिः 


1 








१ 


काव्य के मेद्‌-प्रमेद २५१ 


हैँ । यही वात “चाल्सं लैम्ब" ने ररेसटोरेणनः काल की कामदियों के वारेमें भी 
कटी है । कामदी कौ मूल-भूत प्रेरणा मनुष्य के नैसगिक स्वातंत्र्य प्रवृत्ति में निहितं 
है जो पदे पदे समाज के नियमों से नियन्त्रित होती है । प्रसिद्धं फरंसीसी दारौनिक 
वर्ग॑सां ( 8672880 ) के मतानुसार हास्य का उद्धव तव होता है जव मानव, 
जिसको हम स्वतंत्र प्राणो मानते है, किसी आदत अथवा सनक का दास हो जाता 
है ओर उसके वशीभूत यन्त्रवत्‌ व्यवहार करता है । विकन' ( 3200 ) के शब्दों 
मे यह्‌ जानपरस्तों तथा कितावी-कीडों की मुख्य विचित्रता है। यह्‌ कहानी 
प्रसिद्ध है कि एक रसायन-शास्व्री ने अपनी स्त्री के अश्नु-प्लावित कपोलों को 
देखकर उनकी ओआंसुगों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव किया था। कुछ अन्य 
दागंनिकों ने असंगति को हास्य का मुख्य कारण माना है । असंगति का अथं है 
किसी वस्तु के विषयमे दो भावनाओं का विरोध- जसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध 
पात्र, फाल्सटाफ ( 215 ) विरोधी तत्वों का समुच्चय माने गये हँ । पदवी 
है नतादइ्ट' की परन्तु व्यवहार में भीठ दै; वाल सफेद है परन्तु सुरा तथा सुन्दरी 
के प्रेमी है; शरीर भारी-भरकम तथा सुस्त है, परन्तु मस्तिष्क तलवार की धार 
के समान तीव्र है, सदैव जागरूक तथा स्फतिमय । इस असंगति को प्रायः प्रत्याशित 
का विपर्यय (12०१९९४ ० ४16 ०९०४९ ) कहा जाता है, अर्थात्‌ किसी व्यक्ति 
कै संवंव मे जो धारणा हमारे मन मेँ है उसके नितान्त विपरीत उसका रूप देखने 
मे आता है- जैसे एक लम्बे पुरुष का नाटी स्त्री के साथ प्रकट होना; भथवां 
'शा' कै मेजर ( 2०४10 ) का गुड़गुडी पीने का शौक तथा पत्नी की सहायता 
से सैनिकों पर अनुशासन का आरोप करने का प्रयत्न । 


हास्य उत्तम, मध्यम तथा निम्नकोटि का होता द । निम्नकोटि का हास्य प्रायः 
बाह्य तथा स्थूल होता दै ओौर उसमे हम विना सोचे-विचारे हसते रहते है । 
इस प्रकार का हास्य प्रायः निम्नकोटि के सुखान्त अथवा “फासं' ( ४५०९ ) मे 
पाया जाता दै, परन्तु उच्च वं के सुखान्त मेँ भी "फारस" का पुट होता है जैसे, 
शेक्सपियर के 'ट्वेल्पथ नाइट मेँ "सर टोवी" दो भीरु व्यवितयो को मल्लयुद्ध के 
लिए उकसाता है ओर उनके हदय-कंपन से मनोरंजन प्राप्त करता है; अथवा 
उसी नाटक में मालवोलियो' को उसके शत्रुओं द्वारा अपमानित अथवा हास्यास्पद 
करते का सफल प्रयास । 

परन्तु “जाजं मेरडिथ' ( 6९०९० 11676011 ) ने ठीक ही कहा है कि 
उच्चकोटि की “कामदः विचार-जन्य हास्य उत्पन्न करती है ( २८५१४७९ ° 
010 पष्प] [कप्टा१४७ ) 1 इस प्रकार का हास्य स्मित अथवा हसित की कोटि 
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मे आता है । उच्च तथा निम्न हास्य तीनों मुख्य परिस्थितियों मे पाये जा सकते 
ह ओर इस प्रकार ये चारित्रक, वाचिक तथा घटना संबंधी हौ सकते ह । पर्ल 
म पारो का व्यवहार कभी-कभी मुक्त हास्य का उद्भव करता ठ, परन्तु का 
केवल स्मित के ल्प तक ही सीमित रहता है । इसी प्रकार वागिविकृति जसे 
“मिसेज मालाप्रंप ( "8. 10190707 }) की शब्द-याजना मुक्त हास्य पदा 
करती है, परन्तु किसी पात्र कौ विचित्र संलापश॑ली जसे (तकिया-कलाम' का 
प्रयोग, केवल मन्द हास ही उत्पन्न करता है । यही वात परिस्थिति स्यके 
संवंध मे भीहै। रेक्सपिधर के "ए मिड समर नाइटूस्‌ डीम' में धवाटम' कं ऊपर 
गदहे का सिर रखना ओर परियों की रानी "ट्टिनिया' का उस पर आसवत होना 
स्यूल या निभ्न हास्य की कोटि मेँ अति दहै, परन्तु परिस्थिति-जन्य व्यंग जिसे 
इमेटिक भायरानी' ( 12791810 07 0110 1700 ए ) कहते हं, विचाराधित 
तथा बौद्धिक ( 1०४०1००५] ) होता है । इस तरह का हास्य शेक्सपियर कौ 
'कामदी' मे भरा पड़ा है; वयोकि प्रायः नायिका पुरूष का छद्यवेष धारण कर लेतीं 
है जिसका ज्ञान प्रेक्षकों को होता है, परन्तु पात्रों मे, जिससे कि वह्‌ वात कर रही 
है, इस रहस्य की नितान्त अनभिज्ञता रहती है 1 नायिका जनवन्न कर एसा वाक्य 
कहती है जिसका कि हमारे लिए दो अथं होता दै। जैसे मस्चेण्ट ओव वेनिस' 
मे नायिका भोरशिया' ( ८०८४४ } जज का भेष धारण करके अपने पति के परम 
मित्र की रक्षा में उपस्थित है) उसका पति कहता है “मेरे एक स्वरी है जो मुज्ञ 
प्राणसे भी अधिक प्यारीहै; मेरी हादिक इच्छाहै कि मरकर वह्‌ स्वगंमें 
भगवान्‌ से मेरे मित्रकी प्राणरक्षा के लिए सन्निय हो! जजभेषधारी पत्नी 
तुरत उत्तर देती है, यदि आपकी स्त्री यहाँ होती तो इस इच्छा के लिए किचिन्मात्र 
भी आपका आभार नहीं प्रकट करती 1' हम. जानते हँ कि पत्नी ही बोल रही है 
'परन्तु पात्र को इसका ज्ञान नहीं है । "त्रासदी" में यही नियतिके व्यंगकेरूपमें 
प्रकट होता है जव कि कोई पात्र भसन्न विपत्ति की आशंका से रहित होने के 
कारण, जिसका कि हमे पुणंज्ञान दै, एसा व्यवहार करता है जो करं अतिमानवता 
की कोटि मे आता है जसे, चलियस सीजर' मेँ नायक सिनेट-गृह्‌ से घोपित करता 
है किं सीजुर को चाटुकारिता से प्रभावित करने का अथं है परवत को जपने स्थान 
से हटाना । यहं सुनकर हमारे मन में एक कटु हास्य का संचार होता दै; वयोकिं 
हम जानते ह कि षड्यन्वकारिथों के खङ्ग उसे मर्त्य सिद्ध करने क लिए प्रस्तुत 
हँ भर उस पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी है। 
अपनी काव्य-शास्तर'गत संक्षिप्त परिभाषा मेँ अरस्तू ने कहा है कि कामदी ` 
का हास्य किसी विकृति के दशन अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है, परन्तु इसमे 
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कष्ट का लवलेण नहीं रहता; क्योकि विकृति असुन्दर का अंग है किसी दोष का 
नहीं १८२ । अथंदहै कि कामदी' को हास्य-पात्र विशेषको दुखी करने कीं 
भावना से मुक्त होना चाहिये । परन्तु सव्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध॒ अंग्रेज 
दानिक, हान्स ( प्०४४०७ ) ने कहा है कि हमारा हास्य दूसरों की हीनता से 
जनित आत्म-र्लाधा कौ भावना से उत्पननन होता है 1 एसे हास्य मेँ दुर्भावना का 
पुट अपेक्षित ह । इनं दो विरोधी हास्यभेदों को अंग्रेजी मेँ 'द्यूमर' ( ४ पण ) 
ओर "विट (ण४) की संजा दी गई है । दमूमर ( घष्प0पणः ) प्रचलित 
किन्तु अनेकार्थक शव्द है । मध्य-बुगीन णरीर-विज्ञानी मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य 
बाह्य जगत्‌ का लघु रूप है ओर उसमे सभी बाहरी तत्तव वीज खूप में विद्यमान दँ 
( 11५०८०७ ); जैसे चार महाभूत--क्षिति, जल, पावक, समीर ( वह्‌ 
आकाश को इनमें शामिल तहीं करते थे ) मानव-शरीर मेँ चार तत्त्वो केरूपमें 
निहित द जिनको हम व्लड ( 1००१ ), बायल ( ४1९ ), पतेम ( 711182८ ), 
सेलांकली ( 01401015 ) कहु सक्ते हँ । इनका पारिभाषिक नाम॒ द्थूमर 
( एप्प ) हुजा ओौर यदि इन चारों तत्वों का मित्रेण वरावर मात्रामें 
होगा तो व्यक्ति का स्वभाव संतुलित होगा, परन्तु किस तत्तव कां आधिक्य 
समस्त व्यवहार को उसीके वशीभूत करके स्वभाव को एकाङ्धी वना देगा 1 जेसे 
रक्त के आधिक्य से मनुष्य का स्वभाव अति आशागादी होगा तथा पित्त 
(97९) का प्रभुत्व उसे क्रोधी स्वभाव का प्राणी वनयेगा । स्वभाव का यह 
एकाङ्धीपन जिस वैषम्य को जन्म देता है उसे भौ ह्यूमर ( ॥पणणपः ) ही कहा 
जाता था। वेन जाँन्सन' ने अपने "एव्री मैन इन हिज द्यूमरः ओौर एत्रौ मेन 
आउट ओंब्‌ हिज ट्यूमर' मे ह्यूमर शब्द का इसौ अथं मेँ प्रयोग किथा है । इसके 
बाद इस वैषम्य से जनित हास्य की संन्ा भी व्यापक अथं मे दयूमरः' ही हुई 1 
परन्तु विशिष्ट रूप मे ह्यूमर" उस हास्य को कहते हँ जिसमें हास्योत्पादक्‌ 
पात्र के प्रति सदभावना रहती है; यह मित्रोंका हास्य है जिसमे हंसनेवाला 
अपने को ही हास्य का पात्र वना सकता है; वयोकि इसमें समत्व भाव ूलतलव्‌ है 


जिससे हम दूसरों के साथ हेसते है, किसी के उप्र नहीं । यह हदय का अथवा 


१८२ 006 ङ्ग 28 0 पधा ० ०९९०१९78 2 & 106 


-?०--००४, ककव, ३ धाठ दपा 560७6 ण ४९ एल ०३0१ 96 


1पताटप्जाऽ ए०& पथनृकग ४ इपएतोयशण 0 #16 प्ा्ग+ 1 00151888 
1 80706 0९160 07 ए्117688 एपिण्‌' 18 7101 एषषरपणा 0 0१९३०४१७ 
"6 (ण्णाठ पठडाः 18 पषा अपव 0156076 ०४ ०१०९8 ००४६. 


पका एष. 


२५ काव्यसमीक्षा 


भावात्मक हास्य है । इसके विपरीत “विट्‌ ' बौद्धिक हास्य है जिसमें हम दूसरों 
की त्र्यो अथवा विक्ृतियों को अनावृत करते हए उन्टं हास्यासयद्‌ वनाति 

यह्‌ "विट्‌" व्यंगात्मक चुटीले कथना क रूप यें प्रकट होता दै ओर प्रव्येक कथन 
एकं सुकीले बाण के समानं होता है जो देखतको छोटो लगे घाव करे गभरः |" 
°विट" तथा "टमूमर' का अन्तर बतलति हृए॒श्रा° निकल ने कहा है कि विट्‌" 
परिमाजित तथा संस्कृत होती है, परन्तु ्यूमर' मे मन का वर्क का आभास 
रहता है, "विट्‌ आधुनिकता से युक्त तथा शिष्ट कोटि के प्राणिथों की विकसित 
चेतना से अनुप्राणित होती दै, परन्तु 'टमूमर' प्राथः अध-लालुष दृष्टि अतीत 
की ओर भी घूमता है भीर उसक्रे कथन विनम्र होते हैँ । "ह्यूमर स कामद" में 
एक सुनहली आभा आती हँ, परन्तु विटः मे चमक के साथ ही कठोरता तथा 
भावहीनता का मिश्रण स्पष्ट है १८३ । 


एेसा कहा गया है कि कामदी' का शुद्ध हास्य संवेदनां से परे होता है; 
वरयोकि संवेदना का मिश्रण सुखान्त को दुःखान्त मे परिणत कर सक्ता टं । जस 
कोई मोटा व्यवित एकाएक लुढक पङ्ता है तो हमारी हंसी टट पडती है, परन्तु 
इसके साय ही यदि हमारे मन मे यह माव पैदाहो जाय किञस व्यवित को 
चोट लगी होगी ओर उसका कोई अंग अव्यवस्थित हो गया होगा, तो हास्य के 
स्थान पर चिन्ता का प्रादुर्भाव होगा । इसलिए शेक्सपियर के कुछ पात्र, जैसे 
फाल्सटाफः, "शाईलाक' तथा 'मालवोलिओ' हमारी संवेदना के पात्र हौ गये 
ह! इसके विपरीत हमारी एकान्त तटस्थता तथा पात्र से वैज्ञानिक विलगाव 
उसको यन््रवत्‌ बना देती है ओर उसमें सजीवता का नितान्त अभाव हो जाता है] 
यह बात "वेन जोन्सन' के अनेक पात्रों मे पायी जाती है । इसलिये मृदु संवेदना का 
प्रच्छःन प्रवाह इन पातो की सजीवता के लिए अनिवार्यं है । 


यूनान मे 'व्रासदी' तथा “कामदी' का जन्म सुरा-देवता (डायोनिसियस' 
(71088) की विभिन्न पूजा-उत्सवों से हभ । "त्रासदी" का पूजा-समारोह्‌ 
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आतंक, वर्व॑रता तथा हिसासक व्यापारो से संयुक्त था, परन्तु देहाती क्षेत्रो मँ 
इस समारोहे भागलेने वले हमारे यहां के होली मनानेवालों कै समान 
स्वच्छन्द तथा आमोद-प्रेमौ होते थे । एक जुलूस मेँ देव-लिग को आगे रखकर वे 
नितान्त अशिष्ट रूपसे गाते तथा हंसते हुए चलते थे ओर राहगीरों कै साथ 
भदा मजाक कसते हुए उन्हे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ललकारते यथे । इस 
उच्छृद्धल समारोह मे “कामदी" के मूलतत्त्व जेसे--(अ) कामदी" कौ जीवन के 
प्रति आसक्ति, जिसका प्रतीक 'लिग' था, (व) कामदी' कौ सामाजिकता; क्योकि 
हास्य या मनोरंजन समाज ही मेँ संभव है, (स) 'कामदी' का सामाजिक नियन््रणों 
के विरुद्ध विद्रोह तथा (द) कामदी' का मनोरंजन विमुख प्राणियों के प्रति विरोध 
तथा निर्ममता, निहित थे । 





इस कामदी' को कलात्मक रूप देने का श्रेय यूनानी हास्य-स्राट्‌ एेरिस्टो- 
फेनी ( 421500]0108268 ) को है जिनके नाय्य मे समाजके अस्वस्थ तत्त्वों पर 
निर्मम प्रहार, यथां ( ०९21 ) तथा अति-काल्पनिक घटनाओं का संमिश्रण तथा 
गद्य, गीतात्मक पद्य, निम्न कोटि का अश्लील कथन ओर तीव्र वौद्धिक हास्य मिल- 
कर एक विचित्र ढांचा तैयार करते ट, जिसका अस्पष्ट नमूना हमको “जाजं वर्तडं 
शा' के प्रसिद्ध नाटकं म मिल सकता है । कालान्तर में इस रूप का परिमाजन 
हआ, इसी कटुता मिटी ओर प्रेम, स्वस्थ तथा विकृत, इसके केन्द्रमे आया ओौर 
उसके साथ विभिन्न वर्ग के लोगों का विशिष्ट वैषम्य हास्य का केन्द्र हुमा । प्लांट" 
तथा “टिरेन्स्‌' ( ९1.८४० & 7०२९१०९) की रोमन कामदियो मे यही रूप प्रत्यक्ष 
है 1 इसके पश्चात्‌ मध्यकालीन अन्तराल आया जिसमें पुरानी संस्कृति लुप्त हुई 
जौर नयी घामिक भावना का उद्भव तथा विकास हुआ । इस काल में कोई भी 
-कहानी, जो दुःख या कठिनाई से आरम्भ करके सुख ॒तथा कल्याण मेँ पयंवसित 
होती थी, कामदी' की कोटिमें आती थी । इसके स!थ ही लेटिन वैयाकरणं न, जो 
इस काल मेँ प्रसिद्धं थे, दो विशिष्ट प्रकार के सुलान्तो का उल्लेख किया है-एक 
मे मुख्य कथा आदशे-प्रेम में केन्द्रित होनी चाहिये ओर फल-प्राप्ति विध्न-बाधाओं 
को आक्रान्त करने के बाद ही संभव हो सकती है 1 दुसरी मे पात्र प्रायः मध्य-वर्गाय 
नागरिक होते थे ओर उनकी त्रुटियों तथा विकृतिथों के माध्यम से हास्यका 
संचार होता थाः। इन्हीं दो रूपों का विकास एलिजावेथ के स्वणयुग मे संभव 
हआ । आदशं प्रमोन्सुख सुखान्त के प्रसिद्ध प्रतीक रेक्सपियर मेँ तथा व्यंगात्मक 
यथार्थवादी सुखान्त के नमूने वेन जोन्सन' मे पाये जति है 1 शेक्सपियर का 
सुखान्त-संसार काल्पनिक तथा स्वणिम होते हृए भी यथाथं के आधार से रहित 
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नहीं है । इसमें आदशंबादी "प्रम के साथ ही उसका कट्‌ आलोचक, हास्य, भी 
है । इसमें विरोधी तत्वों का .सामंजस्य है--राजा तथा विदूषक, दरबारी 
तथा ग्रामीण, जीवन का उत्कट प्रेम तथा मूल्यु का स्पष्ट छाया, गीतात्मक काव्य, 
मधुर संगीत के साथ ही शुष्क चमत्कारिक तथा बहुमुखी यद्य, हास्य तथा 
=स्मात्मक पात्रों का आश्चर्यजनक बाहुल्य जिसमे वांटम' भौर “उगवेरी" 
( 01० & 2 गषव ) के भनेच्छिक गौर वेठंगे हास्य से लेकर 
'टचस्टोन', "केस्टी', लियर के 'विदूपक' तथा हास्य-रसावतार "फाल्सटाफ' का 
विवेकजन्य तथा सूक्ष्मदर्शी ओर प्रभुत्वपुणं॒हास्य समाहित दै । देक्सपियर के 
सुखान्त इतने काव्यासक तथा संवेदन-सिक्त हैँ करि हैजलिट' के कथनानुसार इन्हे 
शुद्ध कामदी' की संज्ञा नहीं दी जा सकती । 


“वेन जान्सन' के युखान्त इसके विपरीत हँ ओर उनके पीष्ठे इस प्राचीन 
विश्वास की प्रेरणा है कि कामदी' यथार्थं जीवन से संवंधित होनौ चाहिये, उसके 
पात्र साधारण हों ओर यथासंभव विभिन्न मानव-विकारों के प्रतीक । यहाँ 
प्रत्येकं पात्र किसी "टमूमर' का सजीव रूप है भौर उसके सभी व्यवहार उसीसे 
अनुशासित है, वातावरण मानव-विकृतियों से परिपूर्णं है ओर भाव तथा संवेदना 
का नितान्त ` अभाव ह । वाद को चलकर वेन जोँन्सन" ने अपना क्षेत्र विस्तृत 
करके समाज के दोषों तथा गम्भीर कुरीतियों पर प्रहार करने का ध्येय निङ्चित 
किया जिसके परिणामस्वखूप (कामदी' भें बिद्रूपात्मक हास्य का प्रवेश हुभा, 
ओर उसका वास्तविक रूप ही वदल गया 1 इस प्रकार के 'आलकेमिस्ट' तथा 
वालपोने' ( ४०1१०५५ ) एसे सुखान्तं टँ जो त्रासदी" केः निकटतम पडोसी 
हो गये है ओर इनमें लेखक के सहज गांभीरयं कौ स्पष्ट अभिव्यक्ति है । दूस 
प्रौढता के फलस्वरूप सर इपिव्योर मेमन" तथा "वालपोने' एेसे अमरपा्रो का 
निर्माण हुजा है जौ मानवता कौ विशिष्ट प्रवृत्तियों की सजीव प्रतिमाएं है । 

इसके पश्चात्‌ हम ` कमेडी ओव मैनसं' ( 0०१९0 0? 11811765 ) 
पर आति ह जो दारी, परिष्कृत तथा नैतिकता-निरपेश्च दृष्टिकोण का अभिव्यंजक 
है ओौर फस तथा इंगलण्ड दोनों के हास्य-भावोत्कषं का सर्वोत्तम नमूना । 
टंगलैण्ड मेँ चाल्सं द्वितीय का-शासनकाल वं ं 
स्व्री-पुरष-सम्बन्ध के प्रति विद्रोहु-भावना ५ स 

स उत्तम 

सुखान्त के सभी उपकरण उपलब्ध थे जिनको “जाजं मेरिडिथः ने अपने प्रसिद्ध 
(व 26 

न माना है । -उनके मतानुसार उच्चकोटि की 

समाज को उपज है जिसमें स्वी तथा पुर पूतया 


तन्म 


१७ काल्य के मेद-प्रमेद तण 


स्वतंत्र तथा समकक्ष हँ ओर सामाजिक शिष्टाचार के नियम दृढ तथा सर्व 
मान्य है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति कला से नियंत्रित हो चुकी है ओर 
हृदय मस्तिष्क का प्रभुत्व स्वीकार करनतुकाहै। इस कामदी' का कैन भी 
प्रेम ही दै, परन्तु इस प्रेम कौ कुछ अपनी विशेषताएं हँ प्रथम तो यह्‌ प्रेम 
वैवाहिक नियमों की अवहेलना पर आध्रित है ओौर विवाह स्त्री तथा पुरुष दोनों 
के लिए कारागार के समान दँ । दुसरे, यह प्रेम भावुकता से बिल्कुल निलिप्त है 
ओौर इसको अभिव्यक्ति आह! तथा रो्माच' द्वारा नही, अपितु व्यंग, तकरपुणं 
विवाद तथा वाक्‌-चातुं के माध्यम से होती है जिसमे वक्रोक्ति, अनोखी 
तुलनाएं एकदम मौलिक कथन तथा सटीक उपमां टेनिस की चमकती गेंद के 
समान एकर ओर से दूसरी ओर प्रक्षिप्त होती रहती हैँ । यह्‌ स्त्री -पुरुषों का 
वौद्धिक मल्ल गुद्ध॒ ( > "७1 ) है जो उनके ससकृतिक समत्व का परिचायक है । 
चाल्सं द्वितीय के दरवार से संरक्षित यह्‌ "कामदी, उस समय के शिष्ट समाज 
का दपण भौ है ओर उसका कलात्मक अनुकरण भी, अर्थात्‌ सामाजिक वास्तविकता 
कला के माध्यम से शोधित तथा परिवर्धित हो चुकी है । 

इस प्रकार "कामदी' के अनेक रूप तथा प्रकार उपलब्ध ह, परन्तु उनके पीछे 
एक मौलिक एकता है जो इसको त्रासदी" से अलग करती है 1 ासदी' भें पुरुष की 
दुरदशिता तथा कठोरता है, पर कामदी' मेँ स्त्री-सुलभ सहज ज्ञान है जो अपनी 
सुख की सामग्री अपने घर के आसपास ही पाने के लिए कृतसंकल्प है । चासदी 
मे मनुष्य अतिमानवीय शक्ति की चुनौती स्वीकार करके समराङ्कण मे उतरता 
है, परन्तु कामदी' देवी-देवताओं को भी हास्य से रंजित करके मानव-स्तर पर 
उतार देतो है । “वरासदी' का अवसान “मृत्यु मे होता है ओर "कामदी' का 
प्रेम-मिलन तथा प्रणय-संस्कार मेँ ! "त्रासदी" का दृष्टिकोण आध्यात्मिकं होता 
है ओर “कामदी" का सामाजिक; इसीलिये पहली का महत्व सावंभौमिक है, परन्तु 
दूसरी समाज तथा जाति की सीमा मे बद्धुं रहती है । “हास्य स्तरी-सौन्दयं के 
समान ही परिवतंनशील तथा विभिन्न जाति की विचित्र रुचियों पर आधित 
होता है 1 

भ्रेव्य-कान्य 


शरव्य-काव्य के दो स्थूल भेद कयि जा सकते द-(अ ) कथनात्मक 
( पथप्य्रए6 ), ( ब ) गीत्यात्मक ( 1.7 ८५९1 ) । यह विभाजन सगंबद्धु" तथा 
“मुक्तक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञात होता है । कथनात्मक काव्य मे कवि किसी 
परसिद्ध कथा का वर्णन्‌ स्वयं अथवा पात्रों के माध्यम से सस्पन्न करता है । इसकां 
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सर्वोच्च रूप महाकाव्यं ( ९1० ) है जो समस्त जातियों मे प्राचीनतम, वृहत्तम 
तथां उच्चतम काव्य-भेद माना गया है यद्यपि अरस्तू ने अपने काव्य-शास्त्र 
चरं कलाकी दृष्टि से ्रासदी' को “एपिकः' से उच्चतर सिद्ध करने का प्रयल 
किया है1 महाकाव्य का उदय समाज के शैशव-काल मे होता है जव देवतुल्य 
राष्टीय बीर समाज के अंग रहते दै ओर उनके आद्णं पर ही मानव-व्यवहार 
आभ्रित रहता दै 1 प्रायः एसे बीरों के जीवनकाल ही मे उनकी गाथा कथा- 
वाचकं तथा चारणो के माध्यम से देश केएककोनेसे दूसरे कोने तक्र प्रसिद्ध 
हो जाती है । वाल्मीकिं रामायण कै लव ओर कुण राम-गाथा के प्रथम गाध 
सानि गये है जौरयूनान में तो श्टोमर' की वीर-गाथाओं को अभिनयात्मक 
प्रवचन तथा गान द्वारा जनता म हृदयस्थ करने कौ परम्परा वहत दिनों तक 
प्रचलित थी । एेसा माना जाता है क्रि अति काल तक ये कथाएँ विभिच्च कथा- 
वाचको की परम्परा द्वारा मौखिक रूप मेँ पीढी-दर-पीटी चलती हुई जन-मन 
का मनोरंजन करती रहती है ओर अन्त मेँ कोई प्रतिभाशाली लेखक इनको 
व्यवस्थित करके लिपि-बद्ध करता है 1 यूरोप मे एसे महाकाव्यं को “विकसित 
महाकाव्य या “एपिक ओंव्‌ ग्रोय' कहते हैँ । इससे भिन्न कलात्मकं महाकाव्य 
होते दै जो किसी एक कलाकार कौ प्रतिभा तथा कौशल की उपज होति है1 
यूरोप च “होमरः ( ८०५९ ) तथा रोम के राषटू-कवि वजिल', क्रमशः 
इन दोनो के मुष्य प्रव्कं माने गये है 1 पहले भें प्राकृतिक सरलता, सौन्दयं तथा 
सहज भाव-विलास एवं भावाभिव्यवित होती है, परन्तु दूसरे प्रकार के महाकाव्य 
से कला का सवल सहयोग होने के कारण साधारण से साधारण अंग भी कवि- 
कौशल से भछते नहीं रह सकते 1 


महाकाव्य की विशेषताएं प्रायः सभी देशों मे एक समान ह ओर उनका 
अन्त्र नगण्य तथा अविचारणीय है । इसकी कथा पौराणिक तथा परम्परागत 
होती है जो क्रिसी प्राचीन प्रेम तथा युद्ध से सम्बन्धित होती है, परन्तु वह 
प्रेम भोर युद्ध राष्ट की, घामिक्‌ तथा सांस्कृतिक मान्यतां से सम्बन्वित होता 
है 1 इसलिए प्राचीनं महाकाव्य एतिहासिक, नैतिक, धामिक तत्त्वों के आगार 
होते दै ओर भविष्य की अनेक पीढियो का जीवन उनसे उपलब्ध गा से 
प्रेरणा प्राप्त करता रहता है । अरस्तु कै कथनानुसार “एपिक' मेँ त डी 
मुख्य कथा होती है, परन्तु उसका कलेवर प्रासंगिक कथाओं द्वार 
इभा उत्तरोत्तर बढ़ता है । ४ ता 

इसका कथानकं एक मन्दगामी सरिता के समान ह जिसमे तौ 
प्र सहायक नदियां मिलकर इसकी जल-राशि तथा विस्तार 1 


॥ 





रहतो हं । यह्‌ विशाल कथानक करई सर्गो म विभक्त होता है यद्यपि अरस्तु के 
अनुक्रार इसमे एक ही छन्द का प्रयोग होना चाहिये । अरस्तु ने वह भी कहा है 
कि “वासदी' का संवंध सूर्यं के एक आवततन से होता है, परन्तु महाकाव्य मेँ समय 
कौ सीमा नहीं ह । इसके अतिरिक्त 'वरासदी' अभिनयाध्रित होने के कारण 
केवल वतंमान ही पर आधृत होती है ; क्योकि भूतकाल के व्यवितत तथा वटनाएें 
भी हमारे प्रत्यक्ष ही अवतरित होते हैँ । परन्तु महाकाव्य की कथनात्मक विधि 
( 7९०0१५८९ ) वतमान से अतीत ओर फिर भविष्यकी भर सहज ही 
दृष्टिपात करने क लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्धं हुई है । इसी कारण महाकाव्यकार 
को भिन्न-भित्त एककालिक घटनाओं का उल्लेख करने का भी अवसर होता है। 
इसी विधि को आजकल के छायाचिघरों में प्रधानता मिली है; जिससे निकट 
तथा दरं कौ घटनाओं को प्रायः एकसाथ ही दिग्दशंन संभव है 1 


कहने की आवश्यकता नहीं कि महाकाव्य का नायक महामानव होता है 
जिसमें जाति के सर्वोच्च गुणों तथा आदर्शो का समावेश होता है । “हमर ने 
अपने वीरो के लिए देव-तुल्य' ( ०७ } विकेषण का प्रयोग किया है, जिसकी 
उपञयुक्तता तीन वातो पर॒ आशित है--( अ ) उनमें अधिकांश देव-अंशों से पैदा 
हृए दँ ओौर (ब) उनमें तथा देवताओं मेँ बहत कुं साम्य है, (स) वे देवताओं की 
हायता कर सकते हँ ओर उनके विशु लड़ भी सक्ते ह । पुराने महाकाव्यों मे 
मानवीय तथा अतिमानवीय तत्त्वो का मिश्रण है ओौर इसीकारण यूरोप मेँ बहुत 
दिनों तक इस अतिप्रारृतिक तत्त्व का प्रवेश महाकाव्य की स्वंमान्य परम्परा रहा 
है जो “डिवाइन मेशिनरी' ( 111०6 ४्भभपलयफ़ ) के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
वैसे तो महाकाव्य वीर-रस प्रधान होता है, परन्तु इसमें शु द्गार आदि अन्य रसों 
का समावेश भी प्रत्यक्ष है ओौर इसी प्रकार काव्य के अन्य अंग जैसे नाटकीय 
कथोपकथन, ऋतु या प्रकृति-वणंन, गीतात्मक भावाभिनव्यक्ति इत्यादि भी समाविष्ट 
होते है । इसी तरह इसकी शैली भी बहुमुखी होती है भौर नीति, धमं, दशंन, 
विज्ञान संवंधी अनेक प्रकार क विचार भी इसके अन्तत स्वतंव्ररूप से प्रतिपादित 
होते है । भौदात्य के स्वरूपम का वर्णन करते हए लोंजिनस' ने स्पष्ट कहा है कि 
इसका पोषण एसे भावों से होता है जो सक्रिय ( 4०४०९ ) होते है । करुण कौ 
प्रधानता इसके सहजरूप को प्राण-शवितहीन कर सकती है । भवभूति का “उत्तर 
रामचरित" इस कथन के तथ्य का सबल उदाहरण है 1 


व्यंगात्मक महाकाव्य--यूरोप मे एक विशिष्ट काव्यांग का दशंन होता 
है जो "मोक हिरोयिकः ( 100०1६-४०"06 ) के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
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महाकाव्य की परम्परागतः शली तथा अन्य तत्त्वों का प्रयोग साधारण व्यक्तियों 
क साधारण क्रिया-कलापों के वणेन मेँ किया जाता है जिससे व्यंगात्मक हास्य 
का प्रादुर्भाव होता है 1 जैसे किसी बौने को भीमकाय वीर का कवच पहना दिया 
गया हो भौर वह्‌ योद्धामं के समान अकड़ता चल रहा हो । इसका प्रयोग प्रायः 
वर्गबिरेष के लोगों की त्रुटियों तथा बुराद्यो पर प्रहार करने के लिए होता है 
यद्यपि इस प्रहार कौ कटुता वहुत-कुछ मुक्त-हास्य की रस-धार में वह्‌ जाती है। 
अंग्रेजी साहित्य म इसका उत्कृष्ट नमूना पोप का “रेप आद्‌ द॒ लोक ( अलकों 
पर बलात्कार ) है जिसमें कथानकं का वीज एक उच्चवर्गीय युवक प्रेमी की 
धृष्टता मे निहित है, जिसने एक "फंशन-परस्त' सुन्दरी कौ नागिन के समान 
लटकती हुई दो चोव्यिों मेसे एक को प्रेम-स्मारक के रूपमे काट लिया था। 
ष्टोमरः का 'इलियड' रानी हलेन के रेप" से उ््रेरित है, परन्तु इस व्यंगकाव्य 
का विषय इस चोटी पर किया गथा बलात्कार है । "होमर' में युद्ध के पहले वीर 
अपने शिविर मे सुसज्जित होता है भौर यहां नायिका अपने श्यृद्धारक्श्च में 
समस्त सौन्दयं-ताधनों तथा प्रसाधनों दवारा अपने सहज रूपास्त्र पर सान चटढ़ाती 
है1 महाकाव्य का वीर देवताओं की कृपा-प्राप्ति के लिए हवन, अच॑ना इत्यादि 
करता है गौर यहाँ नायक भी फ़ंसीसी प्रेम-प्रधान उपन्यासो की वेदी बनाकर उस 
पर प्रेमपत्रों की समिधा मे अभत प्रज्वलित करता है ओर उसको अपनी आहो से 
जागृत रखता है } यहाँ युद्ध में लङ्नेवालों में संश्नान्त युवक-युवतियां हँ ओर नायिका 
के अंगरक्षक एसी दैवी आत्माएं ह जो किसी समय आमोद-प्रिय तथा श्यृद्धार- 
उपासक स्त्रीशरी रों मे क्रियमाण रह्‌ चुकती हैँ ओर शरीर-त्याग के पश्चात्‌ भी परि- 
चित आडबरों तथा शिष्टाचारो का स्मरण उनमें अकषण्ण है । इनमें से पचास तो 
“पेटीकोट' के रक्षक है; क्योकि वही स्त्रीप्रतिष्ठा कां महत्वपूणं किन्तु अदृढ दुं हि। 
युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र हं नयनबाण, बालों की पिन, सघनी तथा उस काल का 
महिला-ग्रिय फन । एक महिला नेत्र का अमोघ अस्त्र अपने प्रतिददौ प्र्‌ प्रयोग 
करती ह भौर वह घायल होकर धराशाथी हो जाता है । उसकी दुरदंशा पर वह 
सुकरा देती ह ससे बह तुरत जीवित तथा स्वस्थ हो जाता है । जन्त सें देवाधि- 
देव इत यद्ध का निणेय करे के लिए भपनी स्वणंतुला तैयार करते दै; जिसमे एक 
दीतौ दै । इसके फलस्वरूप वह तिरसछृत चोटी 


आकाश नें उल्का के समान उड़ती हुई अदृश्य = 
स ड हो जाती है ओर इस प्रका 
कथनानुसार एक नये नक्षत्र का जन्म होता है । इसके ट इस प्रकार कविं के 


रँ अतिरिक्त अनेक प्रकार की 
पद्य-कथाए भी दौ भेद के अन्तर्गत गाती है, जिनका विवेचन भावश्यकं नहीं है । 


===“ 
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गीति-काव्य 


गीति-कान्य ( 15८५० } के दो मुश्य मेद व्यि जा सकते हँ-आत्मनिष्ठ 
तथा अनात्म-निष्ठ या “सब्जेकिटिव' तथा “ओंन्जेकिटव' । पहले मेँ कवि प्रव्यक्षरूप से 
अपने भावों की अभिव्यंजना करता है ओर दूसरे मे किसी कल्पित पात्र कीं भावा- 
भिब्षक्ति होती है । जसे "मेघदूत मे कालिदास की नहीं, अपितु उनके द्वारा 
कल्पित व्रिरही यक्ष की प्रेम-जनित उत्कण्ठा प्रस्फुटित हुई हे । 


भूरोप में लिरकि' नाम ही इस बात कासक्षी है कि इस प्रकार की कविता 
प्रायः वीणा अथवा अन्य संगीत-यंतों कौ सहायता से गायी जाती थी । कालान्तर 
मे काव्य तथा संगीत-साधन का संबंध समाप्त हो गया, परन्तु आज तक इसकी 
रागमयता अक्षुण्ण वनी है 1 आज भी 'लिरिक' की परिभाषा गीतात्मक भावा- 
भिव्यवित है । इसके लिए यहं आवश्यक है कि इसकी भाषा तथा शैली मे सहजन 
उद्गार का आभास स्पष्ट हो, चाहे उसके एक-एक शव्द के पीछे कवि के वर्षो का 
प्रयास क्यों न निदितं हो । गीति-काव्यकार खष्टा नहीं, गायक है जिसका गान 
पश्षियों के कलरव के समान-भावों का सहज उच्छलन होता दै । कला अथवा 
करतरिमता का लवलेश ही इसका 'सवंनाश' करते के लिए पर्याप्त है । भावात्मक 
एकत्व भी अपेक्षित है; क्योकि समस्त काव्य किंसी एक केन्द्रीय भाव से अनुप्राणित 
होता है ओर अनेक संचारी भाव इसके पोषक होते दँ तथा काव्य का प्रत्येक 
शब्द अथवा विम्ब इसी प्रभाव-एकत्व ( एप४फ़ 07 70768810 ) से ही 
सार्थक माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह सर्वमान्य तथ्य है कि भावावेश 
अस्थायी होता है ओर शुद्ध गीति-काव्य का लधुरूप ही इसका उपयुक्त माध्यम 
है। यूरोप मे १य्वीं शताब्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों तथा समीक्षकों में 
वहुतों की यह धारणा थी कि गीति-काव्य ही वास्तविक काव्य है जिसका 
कलेवर लघु ही होना स्वाभाविक है, विशालकाय काव्य तो काव्य का व्याघाती 
अभिधेय है (4 1०9६ 7०९ 28 8 ००४०९100०४ 17 (७08) । कोलरिज" 
तथा “इलियट, दो महात्‌ समीक्षकों की यही धारणा है कि लम्बे काव्य मे सभी 
अंशो का काव्यात्मक. होना आवश्यक नहीं है । तात्पयं यह्‌ किं भावोद्गार 
समुद्र के ज्वार कै समान आता जाता रहता है । एक भाव-लहरी तथा दूसरी 
के वीच में अन्तराल का होना स्वाभाविक है। इस अन्तराल मेँ भाव-तीन्रता 
अपेक्षित नहीं हो सकती । तीन्र मावावेग को देर तक उच्च स्तर पर रखना कवि 
तथा पाठक दोनों के लिए असाध्य कायं है । इसीलिए एक आधुनिकं समौक्षक 


क. 
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ने ठीक ही कहा है कि गीति-काव्य का लेलक ^लघु-ष्वास' ( 81020 02681 ) 
का व्यविति होता है यद्यपि वह्‌ गागर में सागर" भरने की पूणं शवित रखता हं । 
आत्म-निष्ठ गीति-काव्य का विभाजन कई पक्षों से किया गया है--विषय-पक्ष 
से उनका मुख्य भेद आध्यात्मिक या धार्मिक तथा सांसारिक हो सक्ता है । रूप- 
पक्ष से वह्‌ मुक्तक तथा क्रम-वद्ध॒ कहा जाता है । इसके अतिरिक्त पाश्चात्य 
साहित्य में कुछ विशिष्ट प्रकार के गीति-काव्य हैँ जिनका छन्द-विन्यास निश्चित 
है ओर इस पूवं-निमित ठचि मेँ कवि के विभिन्न भावों की प्राण-प्रतिष्ठा होती 
है1 उदाहरण के लिए “सानेट' ( 8००९४ } को ले लीजिये जिसमे चौदह 
पंक्तियां होनी चाहिये, न एक कम ओौर न एक अधिक । प्रत्येक पंवित मेँ पांच 
पद होने चाहिये भौर प्रत्येक पद में प्रथम शब्दांश ( 8511901 ) हस्व 
( ००००९०९0 }) तथा दूसरा दीघं ( ९५०९१९५ ) होना चादिए । इन 
चौदह पवितयों का विभाजन दो भिन्न पद्धुतियों से हुमा है--एक है “इटालियनः 
जिसके विशिष्ट प्रवर्तक है "टाक" ( ?०४"7०] ) भौर दूसरी की संज्ञा है 
इंगलिश जो महाकवि रोक्सपियर के नाम से सम्बन्धित होने के कारण 
“शेक्सपियसियन' भी कहलाती है । पहली व्यवस्था के अनुसार "सनेट' की पहली ` 
भाठ पबितयां (आंकटेव' ( 0०९४९ ) कहुलाती हैँ ओौर अन्य छः का पारिभाषिक 
नाम सेस्टेट' ( 68४९४ ) है । केन्द्रीय भाव का एक पक्ष ज्वार के समान पहली 
पंविति मे उद्भूत होकर आठवी तक विस्तार प्राप्त करता है ओर इसकी समाप्ति 
किसी चिन्हांकन ( ५४९07 8्‌र ) द्वारा स्पष्ट रहती है । इसके बाद 
दूसरा पक्ष भाव-परिवतंन भाटे (९४४) के समान शेष छः पंक्तियों में प्रसारित 
होकर अन्त मे शान्त होता है । “ओंकटेव' में तुक-व्यवस्था ( "19716 801९०96 ) 
निश्चित है--(अ व वभ, अव ब म) अर्थात्‌ पहली, चौथी, पांचवीं तथां आ्वीं 
का एक तुक होता है भौर दूसरी, तीसरी, छटी तथा सातवीं मे कोई दूसरा तुकं होता 
है 1 शिर्टेट' मं तुक-व्यवस्था अनिर्चित है जैसे (सद,सद,सद)अथवा(सदय, 
सदय), परन्तु किसीभी दशा में सम्पूणं सानेट' मे पाच तुक से अधिक नहीं 
होने ६ । 1 सानि" भे तीन चतुष्पद (९०४४)प) तथा अन्तिम पंदित- 
होता है जिसमे या तो पूरे भाव का 
आशय सत ₹ंप मृ परिलक्षित होता है मथवा उसको कोड अनपेक्षित मोड़ दिया 
जाता हे । तुक की दृष्टि से प्रत्येक अवयव स्वरं होता है--(भ ब अ = 
सोलह ब,सद 
सद, य फ यफ, ग ग ) सोलहवीं शताब्दी के वरिष्ठ कवि (स्पेन्सर [स 
ने अपनी प्रसिद्ध॒ “सानेट साला" ( 8९१०७८९९ ) मेँ तीनों चतुष्पदो को तुकः 
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द्वारा सम्बद्ध कर दिया है 1 इस प्रकार पहले चतुष्पद की अन्तिम पवित तथा 
दूसरे की प्रथम पंक्ति में एक ही तुक है । 

आरंभ मे “सानेट का मुख्य विषय प्रेम था, परन्तु कालान्तर मेँ इसमें अन्य 
विषयों का भी समावेश हुमा । यह्‌ “मुक्तक तथा “ृह्कलावद्धु' दोनों खूमो भँ 
पाश्चात्य काव्य का मुख्य अंग रही दै । 

इसके विपरीत “ओड' ( 009 ) है जिसका स्वरूप निश्चितं नहीं है ओर 
जो नियमित ( एश््प्य ) तथा अनियमित दोनों ख्पों मेँ पाया जाता है । 
"नियमित ओड में रूपविन्यास एक सुनिश्चित व्यवस्था के अन्तगंत विकसित होता 
है, परम्तु अनियमित "ओड' मे पक्तियों की संख्या, उनका सम्बद्धीकरण तथा 
आकार-प्रकार सुनियोजित नहीं होता । नियमित ओड' का विकास प्राचीन यूनान 
में हुमा ओर पिडार ( ८०087 ) की प्रतिभा ने इसे चरमोत्कपं पर पहुंचाया + 
"पिडार के "ओड' की निम्नकित विशेषताएं उल्लेखनीय है :-- 

(ज ) किसी व्यक्तिया वस्तुका सम्बोधन ( 4407988 ), ( ब ) राष्ट्रीय 
पवं के अवसर पर किसी विशेष घटना अथवा व्यक्ति का वेणंन अथवा यश-गान, 
(स) विषय के गुरुत्व के साथ ही शेली का ओदात्य तथा कल्पना का उच्च 
विलास, ( द ) जटिल छन्द-व्यवस्थां ॥ ये “ओडः प्रशिक्षित गायक-मण्डली दाया 
देवप्रतिमा के समक्ष गाये जाते थे । प्द्यकाएक खंड ( ४९००९ ) गाते हुए वे 
पुवं से पर्चिम की ओर घूमते ये; फिर उसकी विपरीत दिशा मे घरूमते हुए दूसरा 
खंड गाते थे । भौर इसके बाद प्रतिमा के सामने खड़े होकर तीसरा खंड समाप्त 
करते ये । यह क्रम करई बार दुहराया जा सकता था। इन तीनों खंडोंका 
पारिभाषिक नाम था---प्टरोफी' ( 8४7०४ ०२ पणय ) । “एन्टी-स्ट्रोफीः 
( भ्धऽणृए० ) या (काडन्र टर्न ओौर इपोड ( 29०0० ०८ ७४९८० ) इस 
छन्द-व्यवस्था का मूल नियम यही था कि एक काव्य में श्टरोफी" तथा (एन्टी-सटरोफी' 
एक दूसरे के पूणंतया अनुरूप होते थे । "इपोड' की व्यवस्था इनसे भिस होती थी, 
परन्तु एक “ओड" के सभी "इपोड' एक समान होते थे । 

रामं के प्रसिद्धं कवि तथा समौक्षकं होरेस' ने एक तये प्रकार के ओडः' 
की रचना करके इसे जटिलता से सुक्त करिया भौर इसकी शेली मे प्रसाद गुण का 
समावेश करिया । इन दोनों प्रकार के (ओड" का कालान्तर मे व्यापक अनुकरण 
हुभा, जिनसे से बहतो कौ लोक-प्रियता स्थायी सिद्ध हई । आधुनिकं नियमित 
"डः स्वच्छन्दतावादी युग के प्रसिद्ध कवियों, विशेषकर कीटूस' तथा “हेली 
की सशक्त लेखनी की उपज है जिसके स्॑विदित उदाहस्ण है 'ओड इ ए नाइट्गिलः 


५1 
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तथा गोड दु द वेस्ट विड' । यहां विषय तो साधारण है, परन्तु सम्बोधन, भाव 
की गुरुता तथा व्यापकत्व एवं छन्दों कौ जटिलता आदिं प्राचीन “ओड' के गुण 
सुरक्षित हैँ । अनियमित ओड' में इन सव विेषताओं का समावेश होता है, परन्तु 
छन्दव्यवस्था निर्चित नहीं होती । जैसे बड सवथं का प्रसिद्ध “ओड ट्‌ इम्मार- 
टेलिटी ( [एणा ) | 

इसके वाद ही एक दूसरे प्रकार के मीति-काव्य का भी उल्लेख उपयुक्त 
होगा; क्योकि यह भी व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक तथा सावंभौमिक 
उदेष्यों से अमिप्रेरित होता है । इसका पारिभाषिक नाम है सटायरः' ( 8९४७ } 
अथवा व्यंग्य-काव्य या प्रवंघ जो पद्य तथा गद्य दोनों रूपों मेँ प्रसिद्ध है 1 इसका 
सुख्य उदेश्य है व्यवित-विशेष अथवा समाज या मानव-जाति की तुटियों तथा 
कूरीतियों ओौर दोषों पर प्रहार करना । यहं दोष-विगोपन मीठे व्यंग से लेकर 
निमंम तथा विषाक्त उपहास के वीच करई रूपों मे पाया जा सकता है । व्यक्तिगत 
शत्रुजों तथा सामाजिक एवं समस्त मानवता के विरोधी तत्वों को व्यंग द्वारा 
दमन करने की प्रथा प्राचीन तथा सवेदेशीय है ओर संस्कृत-साहित्य म भी इसके 
उदाहरण उपलब्व है, जसे क्षेमेन्द्र का 'देोपदेश' (नर्ममालाः; दामोदर गुप्त का 
वुद्नीमत' इत्यादि । क्षेमेन्द्र ने भी सटायर' का समर्थेन एेसे शब्दों में किया है 
जो "होरेस' आदि पाश्चात्य भाचार्यो के दवि के नितान्त अनुरूप हः-- 

हासेन ुज्जितोऽत्यन्तं न दोषेषु प्रवतेते । 
जनस्तदुपकाराय ममायं स्वयमुद्यमः ॥ 

यूनान के "एेरिस्टोफेनीज' से लेकर इगलेण्ड के “जां वर्नंडं शाः तकं अनेक 
हास्याचार्यो ने अपने को समाज का हितैषी घोषित किया है; वृयोकि उनका व्यंगात्मक 
चद्ात्वेषण स्वस्थ जीवन का परिपोषक होता है भौर उतकी प्रत्यक्ष निर्ममता 
उस कल्याणकारी चिकित्सक की शत्य-क्गिया के समान है जो अंग के सड-गले 
भागों को निकालकर स्वस्थ भागों की रक्षा करता है1 £ 

एसा माना गया है कि सटायर' सभ्य तथा विकसित समाज की देन है ओर 
यूरोप मँ इसका द्धन तथा विकास रोमन इतिहास के स्वर्णसुण मे हभ था । 
इसके आदशं रूप को चर्चा करते हुए डान (750७0 ) इत्यादि प्रसिद्ध 


, समीक्षकों ने कहा है कि “सटायर" साहित्यिक तभी हो सकता है जब इसमें 


परिष्कृत भाषा, व्यंगात्मक, सारपर्णं किन्तु चुभनेवाले वाक्य तथा सभ्य तथा 
निष्पक्ष दृष्टिकोण ८. ६। 
निष्पक्ष दृष्टिकोण हो 1. सटायरः' चमकती हई तलवार की धार के समान होना 


चाहिये जिससे बुराई का सिर अलग हो जाय, किन्तु घाव का चिन्ह भी प्रत्यक्ष न 








1 
| 


काव्य के सेद-प्रमेद्‌ २६५ 


हो; अनाडी लेखकों के हाथ मे तो यह्‌ कसाई के चाक्‌ के समान सिद्ध होता है 
-जिसमे शिकार का अंग क्षत-विक्षत हो जाता दै, परन्तु कटकर अलग नहीं होता । 
क्रोध-विदग्ध होते हुए भी सिद्धहस्त व्यंग-लेखक शान्त तथा संतुलित प्रतीत होते हैँ 
ओर उच्वस्तर पर स्थित होकर ही प्रतिद्वद्रौ पर प्रहार करते है, परन्तु इस मादशं 
का पालन दुर्लभ है ओर "पोप" आदि चिडचिड़े स्वभाववाले कलाकारों ने तो अपने 
प्रतिदरन्दियों तथा आलोचकों को नीचा दिखाने के लिए न्याय तथा मानवता का 
बहिष्कार ही कर दिया है ओर उनको पीडति करने के लिए अच्छे, बुरे, शुद्ध तथा 
अशुद्ध, उपयुक्त अथवा अनपयुक्त सभी साधनों का प्रयोग किया है 1 


यह्‌ विदग्ध व्यंग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शैली मे लिखा जा सकता है । प्रत्यक्ष 
शैली मेँ कवि पाठकों के समश्च किसी व्यवित का दोपोद्धाटन करता है, चाहें वह 
व्यक्ति उसका अपना शत्रु या विपक्षी हौ अथवा किसी वभे, जाति या समस्त 
मानवता के विशिष्ट दोषों का प्रतीक । इस पद्धति की विशेषता है व्यं्य-चरित- 
चित्रण ( 89५८१०५] ०४०१६ ) जिसका प्रत्येक अंग लेखक के कौशल तथा बृद्धि- 
लाघवता का पणं परिचायक होता है । शिष्ट किन्तु ममै-स्पर्णी व्यंग का प्रसिद्ध 
उदाहरण पोप का ^ठेटिकस" ( ^४४००७ ) है जिसमें उस काल के प्रसिद्ध लेखक, 
“ठेडीसनः की विशिष्ट नूटियों का सजीव तथा मासिक चित्रण भ्रसतुत है । 

अप्रत्यक्ष पद्धति मँ कवि का दृष्टिकोण प्रायः साधारणीक्ृत होता है अथवा 
वह्‌ अपने व्यक्तित्व को पृष्ठभूमि में रखकर दोष-शोधन का कारय सम्पन्न करता है । 
इस पद्धूति के तीन मुख्य अंग उल्लेखनीय है --- 

८ अ ) “मोक-हिरोयिक' ( 1100; ४०००), जिसमे महाकाव्य कौ परम्परा 
समाज के साधारण व्यक्तियों तथा व्यापारो पर आरोपित करके व्यंग्‌-चित्रण 
प्रस्तुत किया जाता है । इसका प्रमुख उदाहरण “पोप का “रेप ओंव्‌ द लाक 

- है जिसकी व्याख्या हो चुकी है । गद्य में इसका प्रसिद्ध उदाहरण स्पेन के लब्ध- 
प्रतिष्ठं लेखक “सरवन्टीज, ( 0679४४९8 ) कौ भमरछ्ृति डन विविक्जोट' 
( 7० ९४०४८ ) है जिसमे मध्ययुगीन घर्म-वीरो कौ शुद्ध तथा साहसःपरियता 
की परम्परा का सफल व्यंगातुकरण प्रस्तुत किया गया है । इसके विपरीत शैली 
-की संज्ञा “बरलेस्क' ( 81०8१०० ) है जिसमें महाकाव्य की वीर-परम्परा को 
साधारण एवं . हास्यास्पद शब्द-परिधान द्वारा उपहासित किया जाता है 1 इसका 
प्रसिद्ध उदाहरण “वटलरः ( एपण67 )} का “हुडित्रास' ( घप्ता०788 ) है1 

(व ) “रेलेगोरिकल' ( ^1&००९१ ), जिसमे किसी आधुनिक घटना 


अथवा सार्वंभौमिक तथ्य कौ किसी पौराणिक अथवा काल्पनिक कथा अथवा 


न 
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वर्णन दारा आलोचनात्मकं व्याख्या की जाती है । जैसे “जान डाइडेनः ने अपने. 
एेव्सालम एेन्ड एेकीटोफेलः ( 4080 24 40111101] ) मे सम-- 
सामयिक राजगृह-युदध के प्रसिद्ध पात्रों की निन्दा तथा भत्संना वाइविल की एक 
प्रसिद्ध अरध-एतिहासिक घटना के माव्यम से करके अपने व्यक्तित्व की निगूढता 
की रक्षा करने का प्रयास किया है । इसी के अन्तगंत गद्य तथा पद के अनेक 
प्रबन्ध आति है जिनमें लेखक किसी काल्पनिक समाज के आचार-विचारों का 
वर्णन करके तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालता है ` अथवा उस 
काल्पनिक देश के किसी पात्र के मुख से उनकी स्पष्ट व्याख्यां तथा भत्संना कराता 
है । इसका प्रसिद्ध उदाहरण 'स्विष्ट' ( ऽष ) का लोकप्रिय ग्रन्थ "गुलिवसं 
ट्वेल्सः ( @पा]7र€7'8§ (78९6183 ) है । 


(८ स ) 'मिथिकल मेयड ( पथ 1081 76100 ) इस शताब्दी की प्रसिद्ध 
उपलब्धि है जिसमें किसी पौराणिक घटना के माध्यस से अतीत तथा वतंमान 
का मौलिक एकत्व तथा आधुनिक समाज मे मानव-जीवन के भाधारभूत नैतिक 
तथा धामिकं भावनामों का हास तथा विघटन स्पष्ट किया जाता है 1 जैसे 'टी° 
एस० इलियट ने अपने प्रसिद्ध॒ काव्य--"द वेस्ट लैण्ड में प्रथम युद्धत्तर यूरोप 
के जर्जर आत्मिकरूप का अनावरण, एक मधघ्ययुगीन पुरावृत्त कथा ( प्प ) के 
माध्यमसे कियादहै। कथा है एक नपुंसक राजा की जिसके राज्य की पृथ्वी 
भी निर्व हो चुकी है भौर देवालय जी्ण-शीणं है, परन्तु राजा इस आशासे 
जीवित दै कि किसी दिन एक पवित्र हृदय का ब्रह्मचारी वीर उसके देश में 
आवेशा मौर देवालय मेँ प्रवेश करके एक रहस्यमय अच॑ना द्वारा दैवी-कोप का 
शमन करेगा गौर तव पवित्र जल हारा उसके पुरुषत्व-हीन शरीर का प्रक्षालन 
करके उसे सशक्त बनावेगा, जिसके पश्चात्‌ जलवृष्टि होगी ओर वन्ध्या धरा भो 
अपनी खोई हुई उवंरता को प्राप्त करके फलवती होगी । यह्‌“ कथा माज कौ 
अनैतिक, अधामिक एवं पशुःतुट्य आत्म-शव्तिहीन मुमु मानवता की आध्यात्मिक 
दशा का उपयुक्त प्रतीक है भौर काव्य मे अतीत तथा वर्तमान का साम्य दिखाते 
हए प्रतिभाशाली कलाकार ने आज की सस्कृतिशन्य मानवता के सारहीन 
जीवन का एकं दुस्वन्न के सूप भे वणन किया है जिसमे समस्त प्राणी विषयाम्न 
1 
उपस्थित गायकेवृन्द. जलविहीन अंघकप भे ९ ^ 

प मे स्थित प्रतीत होते हैँ 1 इस आध्यात्मिक 
राज-रोग को एक ही चिकित्सा है जो भारतीय उपनिषद से 
४ प्रजापति के महा-- 





। 
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वाक्य के रूप मे लिपि-बद्ध है--“दत्त, दयाध्वम्‌ , दमयत" जिसमें "दत्तः का अथं 
कवि ने आत्मोत्सगं किया है; क्योकि इसी त्याग के आधार पर॒ मानवता सदैव 
गर्वं से उन्नतमस्तक होकर आरूढ रही है 1 


निम्नकोटि का 'सटायरः' जो व्यव्ति-विरेष के विषद् द्वेष तथा स्प्था कौ 
भावना से प्रेरित होता है तथा शिष्टताके स्तरसे नीचे उतरकर शुष गाली- 
गलौन का रूप धारण करता.है 'लैम्पुन' (००११०००) कहलाता है जिसको प्लेटो" 
तथा अरस्तू" दोनों ने निन्दनीय घोषित किया है, यद्यपि रव्यगात्मक साहित्य में 
इसकी कमी नहीं है । गोतकाव्य का एक सुख्य भेद "एलजी' (71627) कहलाता है 
जो साधारणतः किसी मित्र या प्रियजन की मृत्यु-जनित शोक का उद्गार होता हैः 
परन्तु जव वह व्यक्ति राष्ट या समाज का कोई माननीय पात्र होता दै, तव शैली 
गम्भीर तथा जटिल होती है तथा मृत्यु के अतिरिक्त उस व्यक्ति से संबंधित सामा- 
जिक, नैतिक अथवा साहित्यिक विषयों का समावेश तथा उनकी व्याख्या होती है- 
जैसे “रगवी चैषुल' (8०४४ 0४९1०] में “आरनल्ड' ने अपने च्यातनामा पिता, 
डं० आरनल्ड के नैतिक अनुशासन की सराहना करते हुए उनके अमाव में उनके 
अनुयायियों की आश्रय-हीनता का मामिक वणन किया है; तथा भेमोरियल वसेज 
( धिटणण8] ?९7888 ) में वडं सवर्थ, गेटे ( ©००४॥९ ) तथा वायरन, इत तीन 
मूरोपीय ख्याति के कवियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के साथ ही उनके महान्‌ 
गुणो का उल्लेख किया है जिनकी उपलब्धि भविष्य के काव्ये मे दलम प्रतीत 
होती है । कभी-कभी एक व्यक्ति की मृत्यु से उद्विग्न होकर कवि जीवन, मरण, 
पुनर्जन्म तथा आत्मा के स्वरूप इत्यादि व्यापक विषयों पर मनन करते हए एक 
गम्भीर एवं गवेषणापूणं काव्य का निर्माण करता है जिसका महत्व देश, काल, 
जाति की सोमा का अतिक्रमण कर जाता है । उदाहरण के लिए टेनिसन का 
“दुन मेमोरियमः' ( 1 11९००१४ ) ले लीजिये जो उसके प्रिय मित्रका 
ममस्पर्शी स्मारक होने के साथ ही उस कालके विज्ञान तथा धमं के संघषं से 
उद्भूत मानसिक उलक्लनों तथा दुविधाओं का पारदर्शी दपंण है ओर आज भी 
एेसे क्षुव्यहृदयों की मूक वेदना की अभिग्यविति इसी काव्य की शब्दावली मे पूणता 
प्राप्त करती प्रतीत होती है । 

“एलजी' का एक विशिष्ट भेद “पैस्टोरल एलजी' ( ८४8००९1 ) कहलाता 
है जिसमें कवि गड़स्यि के छद्यवेष में किसी काल-कवलित व्यक्ति के प्रति अपना 
शाक तथौ वोत निवत क दभो सका  ा चरवाहों 
के जीवन तथा उनके दैनिक व्यापारो से संबंधित रहता है-जैसे “मिल्टनः के 


क 
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भिसिडस" (1,7०५98 ) मे कवि कहता है कि वह्‌ मौर उसका मित्र सर्र के 
पहले ही गपनी भें को लेकर प्रकृति के विस्तृत प्रागण म १ 5 मौर 
पशुओं को चरागाह मेँ छोड़कर अपनी वासुरियो पर तान छेडते ८ ब 
ध्वनि सुनते ही वच्चे तथा वन-देवता लोग हपं से नाचने लगते थे । 8 
दोनों कवि थे ओौर साथ ही सरस्वती की उपासना करते थे ओर उनकी रचनाएं 
कालेज के नव-गुवकों मे अतिगप्रिय हुई । त 
“वैस्टोरल एलजी' की प्रथा वहत प्राचीन दै ओर इसका आरंभ त मे 
रहनेवाले यूनानी लेखकों ने किया जिसमें 'धिथोक्रिटस' ( मोसकस 
( १108००8 ) तथा "बिजानः ( 5870" ) के नाम विरोष इल्लेखनीय हैँ । इनका 
अनुकरण रोमन काल में हुभा, परन्तु उस प्राकृतिक ग्रामीण जीवन की आत्मा तव 
तक लुप्त हो गई थी, इसलिए इसका वाह्य रूप तो वही रह गया, परन्तु उसमें 
सभ्य समाज की जटिलताओं तथा कुरीतियों का समावेश होने लगा ओर यह्‌ 
समसामयिक समाज की कटु आलोचना का एक सहज माध्यम हौ गथा । सोलहवीं 
शताब्दी के नव-जागरण काल मे इसका पुनर्जन्म इटली मेँ हुआ ओर धीरे-धीरे 
इसका प्रसार इगलेण्ड तथा अन्य देशो में हुआ । अंग्रेजी साहित्य मेँ सर्वोत्तम शोक 
काव्य ( शच्टठ ) इसी रूप में प्राप्य हैँ जौर इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण “मित्टन" 
का लिसिडस', शेली' का "एडोने' ( 40078 ) ओर “आरनल्ड' के “थिरसिस' 
( 17788 ) तथा “स्कालर जिप्सी' ( 8०10197 @7098 ) हैँ । पहने तो ग्रामीण 
वातावरण परम्परागत था । समस्त प्रकृति दिवंगत आत्मा के लिए शोकाकुल 
दिखलाई जाती थी ओर मानव-शोचकों ( }10 678 } की एक लम्बी सूची 
समाविष्ट करने की प्रथा समान्य हुई । परन्तु (आरनल्ड' ने परिचित प्रकृति- 
चित्रो का आश्रय लेकर इसमें वास्तविकता का पुट देने का सफ़ल प्रयत्न किया । 

जेसा किं पहले कहा जा चुका है व्यक्ति-विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट 

करने के साथ ही लेखक मानव-जीवन के गंभीर रहस्यं पर प्रकाश डालते हुए 
भपने दाशंनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है बथवा सामाजिकं कुरीतियों की 


भत्सना या साहित्य इत्यादि की समालोचना स्तुत करता है । (आरनल्ड' का 


-स्कालर जिप्सी' शोक काव्य के इस नये पहलू का भी द्योतकं है । कालान्तर मेँ 


इस काव्य का अर्थ-विस्तार हुमा ओौर उसमें एसे काव्यो का समावेश हुमा जो 
किसी व्यवित की मृत्यु से संबंधित होकर गंभीर तथा दाशंनिक रूप से मानव 
जाति तथा समाज के वगेविशेष के अभिशापो प्र्‌ मनन-चिन्तन करते हए कवि 


के संवेदनातमक हृदय कौ गमिव्यवित करते हँ । इसका सरवप्रसिद्ध्‌ उदाहरण 
रामस भे ( 1088 कर्थ ) की “एुलजी स्टिन इनएु कन्दी चचंयाड" है 
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जिसमे कवि एक ग्रामीण समाधि-क्षे् मेँ खड़ा होकर प्रामीणों के संकुचित जीवन 
तथा तत्संवंधी कल्नाइयों एवं सहन विभूतियों का संवेदात्मक चिव प्रस्तुत 
करता है} 

हमारे संस्कृत-साहित्य मे स्तोत्र-परम्परा अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध है ओर 
शैव, वैष्णव, वौद्ध, जैन इत्यादि विविध संप्रदाय के अनेक कवियों ने इसका 
पोषण किया है । परस्तु इस प्रकार की धामिक रचनाएं गीतिकाव्य की श्रेणी में 
तभी आती हँ जव उनमें कवि तथा उसके इष्टदेव का पारस्परिक संव॑घ भावपुणं 
होकर भभिव्यवत होता है । अर्थात्‌ भविति-काव्य ही वास्तविक धामिक गीति-काव्य 
( दवशा्ाणप्ड ।प८ ) के नाम से अभिहित किया जा सकता है। हिन्दी में 
भक्तिः काव्य की अक्षुण्ण परम्परा है ओर अंग्रेजी साहित्य मे सत्रहवीं शताब्दी इस 
काव्य-धारा का स्वरणं युग मानी जाती है ओौर इसके उदाहरण विक्टोरियन युग 
के कतिपय कविथो, जसे हाप्किन्स' (०717715) तथा ध्थाम्सन' ( 111070]080 ) 
की ममस्पर्जी दरतियों म उपलब्ध ह । वीसवीं शताब्दी मेँ इस परम्परा के 
सर्वशेष्ठ प्रतिनिधि “टी° एस० इलियट" हैँ जिनका "फोर कवाटेदटूसः ( ४०१ 
0०५६९६७ ) इस वैज्ञानिक युग मे विरचित घामिक, रहस्यवादी तथा गंभीर 
दाशंनिक काव्य का अनुपम उदाहरण है 1 

दानिक काव्य-प्रथा भी प्राचीन तथा सवैदेशीय है जो विभिन्न कालों में 
विशिष्ट दार्शनिक व्धवस्थामों से अनुप्राणित हुईं है भौर दाशंनिकता तथा कवित्व्‌ 
का संगम ही इसकी प्रसिद्धि कासुख्य जघार हना है। प्रसिद्ध रोमन कवि 
"तयूक्रेशियसः ( 1.प्छ०रंपऽ ) ने अपनी महात्‌ कति “डी रीरम नेत्रा" 
( © छप ९४०८९ ) मे इसका प्रथम उक्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया; इसी 
प्रकार मध्य-युग मे इटली के राष्टरू-कवि "दान्ते" ( 0०४९ ) ने अपनी “डिवाइना 
कमेडिया' ( 77०९ 00पप९तं2 ) मे रोम कौथालिक चननं के प्रसिद्ध स्तम्भ 
सेम्ट टामस ( 8४. 11०८४४8 ) की दाशेनिक व्यवस्था कां कान्यात्मक निरूपण 
किया । कालान्तर म "पोप" के “एसे आंन मैन" इत्यादि करई दाशंनिक काव्य लिखे 
गये, परन्तु उनम विचारगरिमा तथा व्यवितिगत विश्वास दोनों का अभाव है। 
-साहिव्य विभिन्न दाशंनिक विचारों से सदैव प्रभावित 


स 


इसप्रकार पाणएचात्य काव्य 
रहा है । । 

यहीं कृति सम्बन्धी गीति-काव्यो का मी संक्षिप्तं विचार वांछनीयं है 1 
मानवं तथा प्रकृति का ` सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है ओर साहित्य मे प्रकृति को 
समावेश क रूपों यँ हृमो है । कहीं मानवजीवनं की पृष्ठभूमि के खूप सेः 
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२.५८ 
कहीं मानव-भावों के स्वच्छ दपंण अथवा सदतस व रूपमे ओर 
कभी-कभी कवि के सौन्द्थ-प्रेम तथा रहस्य-जिज्ञासा क अभिव्यवित के सबल 
माध्यम के रूप में। हमारे यहां ऋतु-वणेन की परम्परा भल्यन्त पुरानी 
है, परन्तु प्रकृति वर्णन के साथ ही मानवभावोच्छलन के उकछृष्ट | उदाहरण 
कालिदास के "मेघदूतः तथा भवभूति के "उत्तररामचरित मे प्रस्तुत हैँ । इसके 
अतिरिक्त प्रकृति काव्यालंकारों तथा त्िबों एवं प्रतीको का अक्षय भांडार रही 
है जौर इसके नित-नूतन सौन्दर्यं तथा भयंकर शक्ति-प्रदशंन में सानव-चिन्तकों 
ते ष्टा के अकथनीय सौन्दर्य तथा अतुल शित का आभास ब्राप्त कियादै। 
वैदिक ऋषियों के लिए ईष्वर रस-रूप ओौर समस्त सृष्टि मधूप्लावित रही; दसी 
प्रकार भूरोप मे भी बहुत दिनों तक यह दृढ धारणा थी कि भगवान्‌ ने अपने 
रहस्योद्घाटन के दो मुख्य माध्यम मानव-विचारकों को प्रदान कयि हँ--एक दहै 
दिव्य-ग्रन्य, "वाइविल' बौर दूसरा है उन्दी के द्वारा विरचित ग्रन्थ जिसे विश्व 
कहते है, इसलिए भ्रकृति चिन्तन दवारा उनकी सत्ता का प्रत्यभिज्ञान संभव है 1 
पाश्चादय प्रकृति-उपासकों मेँ मूर्धन्य स्थान प्रसिद्ध अंग्रेज कवि 'वडं सवथं, 
को दिया गया है जिनकी प्रतिभा प्रकृति-संसगं से विकसित तथा मुखरित दुई । 
उनके लिए प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है जिसमे प्रेम, आनन्द तथा शान्ति के 
सोत सदैव प्रवाहित हँ ओर मानव चिन्तक उसके साह चयं से आत्मिक पोषण 
तथा उन्नयन के लिए उपयुक्त शवित तथा सामग्री प्राप्त कर सकता है । प्रकृति- 
सौन्दर्य-जनित आनन्द मानव-आत्मा को समाधि की उस चरमावस्था तक 
पहुंचा सकता है जिसमे शरीर तथा स्थूल इन्द्रियां निष्क्रिय हो जाती हैँ ओर 
आत्मा अन्तद॑ष्टि की जागृत शवित द्वारा प्रकृति के गभं ने निहित परम-आत्मा 
का स्पष्ट दरशन करने भँ सफल हो सकती है । यह प्रकृति-प्रभाव की चरम 
सीमाथी 1 इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुभा ओर विवटोरियन 
युग के कवियो ने भरकृति का सूक्ष्म अध्ययन तो किया, परन्तु उसकी आमा में 
उनका विश्वास नहीं था भौर माज के युग मे तो प्रकृति तथा काव्य का सम्बन्ध 
नगण्यप्राय हो गया है । 


नाटकीय गीति-काव्य ( 17808010 1.८ ) 


अव हम गीति-काव्य के उस समृद्ध पक्ष का निरीक्षण कसो जला 
क जहां कवि कां 
ठ वाछनीय होता है ओर किसी कल्पित पात्र के हृदयगत भाव तथा 
अनुभवं काव्य के केनद्र-बिन्दु होते है 1 हमारे अध्ययन का आरम्भ एसे काव्य- 
भेद से होगा जो कथनात्मक तथा ताटकीय गीति-काव्यो का संयोजक सेतु माना 


=-= 


वदन ~ = 


काव्य के भेद्‌ःप्रमेद २७१ 


जा सकता है । इस भेद का पारिभाषिक नाम है धैलेड' ( 84110 ) जो एक 
प्रकार से काव्य का प्राचीनतम रूप भी कहा जाता है । विद्वानों का विचार है कि 
इस प्रकार की कविताएँ ग्राम-समाज की संयुक्त प्रतिभा की उपज थीं ओर विशिष्ट 
अवसरों प्र नृत्य तथा संगीत के साथ इनका पाठ होता था, इसीलिये पुराने 
'वैलेड' अनामिक है, उनके लेखकों का नाम अज्ञात है । इन प्राचीन काव्यों में 
एक लघु कहानी नाटकीय माध्यम अर्थात्‌ कथोपकथन ओर भावभंगी इत्यादि से 
प्रस्तुत कौ जाती थी । कहानी की प्रेरणा मनुष्य के सामान्य अनुभवो जसे प्रेम, 
वियोग, मृत्यु, संघं, नियति-प्रवंचना इत्यादि से प्राप्त होती है, भाषा सरल तथा 
सटोक है, अति प्राकृतिक तत्वों तथा जादू, मन्व, टोटका आदि का पुट भी प्रत्यक्ष 
है। शैली की अन्य विशेषतागों मै चार पक्तियोंका छन्द ( ४, ३,४, ३) 
तथा "रिप्रेन', अर्थात्‌ एक कथन या पंकिति का प्रत्येक पद्य-खंड ( 8९००९ ) के 
अन्त में पुनरावृत्ति है । १९वीं शताब्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने इस प्रथा 
का पृनरुद्धार किया ओर जर्मनी तथा इंगलैण्ड मेँ अनेक काव्य अनुकरण रूप मेँ 
रचे गये, जिसमें कु दही एसे दँ जिनमे पुरानी सरलता, सटीकता तथा 
स्वाभाविकता की सफ़ल अभिव्यक्ति हुई है 1 इसका परिवतित तथा संशोधित 
रूप “वड सवर्थ, “किपलिगः ( 77४६ ) तथा मेसफील्ड ( 1185९061 ) की 
वैलेडों मे द्रष्टव्य है 1 इसके इस शताब्दी के विशिष्ट प्रवतंक प्रसिद्ध कवि ईट्ूस" 
(४९९४४) हँ । नाटकीय गीत-काव्य भी अनेक रूप में विकसित हुआ है । ये साधारण 
से लेकर अल्थन्त गम्भीर तथा जट्लि हैँ । इस प्रकार के साधारण गीति-काव्यों 
मे कोई कल्पित पात्र किसी अनुभव की भभिव्यक्ति मावपुणं भाषा मेँ करता है 
जिससे उसके स्वभाव तथा अन्तरात्मा का पुरा परिचय सम्भव होता है। इस 
प्रकार कै गीति-काव्यों का सुन्दर उदाहरण टामस-हाडी ( 1०४88 ०0५ ) 
के लघु काव्यो मे उपलब्ध है जहाँ प्रेमजनित संयोग-वियोग के माध्यम से निभम 
एवं न्थाय-नियमशूल्य नियति कौ मानव के साथ निर्दय (आंख मिचौनी' खेलने 
कौ प्रवृत्ति का म्मस्पशीं वणन उपलन्ध है । 

परन्तु नाटकीय गौति-काव्य का विकसित रूप विवटोरिया-छुग कै प्रसिद्ध 
कवि, (व्राउनिग' ( 870 ) की अधिकांश कृतियों मे उपलब्ध है, जो 
“ङमेटिकं मानोलोग" ( 709०180 11000108प्९ ) के नाम से प्रसिद्ध तथा 
लोकप्रिय हुई ह 1 मेषि मानोलोग' का शाब्दिक अर्थं है किसी नाटकोय पात्र 
मे यह्‌ कलात्मक आत्म-विषश्लेषण नाटकं का लघु 


का एक भाषण, परन्तु वास्तव 1 ू 
क्योकि इसमे उसकी सभी बीजरूपेण 


संस्करण माना.जा सकता है; 


२७२ काठ्य-समोक्षा 


विद्यमान रहती हँ जैसे एक पात्र जो कल्पित, एतिहासिक अथवा पौराणिक होः 
सकता है आर उसका वक्तव्य, जिसमे उसके स्वभाव तथा दृष्टिकोण मौर चरित 
का पूर्णं आभास उपलब्ध होता है; क्योकि यह्‌ कथन उसके जीवन के महतवपूणं 
अवसर से प्रेरित होता है ओौर इसमें किसी अदृष्ट व्यक्ति या व्यवितयों का सान्तिध्य 
ओ परिलक्षित होता है, जो कि इस लघु-नाटक के प्रेषक या श्रोता ( 07९7108 ). 
मानि जा सकते हैँ । इसके अतिरिक्त इसं नाटकीय स्थिति के उपयुक्त दए अथवा 
पष्ठ-मूमि मी प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्षरूप मे प्रस्तुत रहती है । इस प्रकार । के 
बाध्यो करा मुख्य ध्येय होता है मानव-आत्मा के विविध रूपों की अनेक पात्रों $ 
आत्म-निवरेदन द्वारा पुरणं अभिव्यक्ति करना ओर इसकी सफलता इस वात पर 
आधुत रहती है कि लेखक भिन्न स्वभाव, व्यवसाय, प्रवृत्ति तथां चरित्रवाले पात्रो 
से पुरणं तादात्म्य स्थापित करके परिस्थितिविदोष को उसी की आंखों से देखने मे 
समर्थं तथा सफल हो । श्राउनिग' की प्रसिद्धि इसी षवित पर आधित है ओर 
दूस गुण के लिए उनका स्थान “चासर' ( (५९०९7 ) तथा शेक्सपियर प्रभृति 
महान्‌ मानव-स्वभाव के चतुर चित्रकारो कौ श्रेणी मेँ निश्चित किया गया दै। 


कभी-कभी मनोवैज्ञानिक आत्म-विष्लेषण द्वारा एसे काव्य का पात्र जाति या 
वर्मविशेव के सभी गुणों तथा अवगुणों का प्रतीक हो जाता दै । उदाहरण के 
लिए हम श्राउनिगः' का प्रसिद्ध॒ "मानोलोग' द विशप अडंसं. हिज टम 
( (€ 81810] 07028 118 (00) ) ले सकते है जिसमे नायकं इटली का 
नव-जागरण युगीन उच्चपदाधिकारी पादरी है, जो मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए 
अपने अवैव पुत्रों तथा उत्तराधिकारियों से अपने प्रस्तावित स्मारक-निर्माण के 
लिए आग्रह करने के साय-साय अपने उत्ते हुए विरोधी भावों का पूर्णं परिचय 
देता है । एतिहासिक पृष्ठभूमि समक्षे के लिए यह्‌ स्मरणीयदहै कि यूरोप 
मे नव-जागरण युग का आरंभ ( ६6०९7888 06 ) एक संक्रमण काल था 
जवकि मध्यकालीन विषय-निरेक्ष घामिक भावना का प्राचीन यूनानी सौन्द्थवाद 
से सीधा संच _ भा जिसमें चच के महान्‌-स्तम्भों का जीवन तथा चरित्र 
एक मिश्रित ठचि मेँ ढल गया, जिससे धामिक विरक्ति के साथ ख्याति की 


ीलुपता, संयम कै साथ ही स्त्री-रू > ८ 
लोलुपता, ह्‌ पिपासा, जिसका अर्थ हुमा आपसी संघं 


तथा स्पर्धां जौर तचज्जनित दुराचार, शष्टाचार तथा सद्‌असद्‌ उपायों द्वारा 
आत्म-परितोष तथा प्रतिदन्ी को नीचा दिखाने का प्रयास; धामिक ग्रन्थ वाइविल 


के परम्परा-गत प्रेम के साथ ही यूनानी साहित्य, कला तथा अश्लील पौराणिक 
कथाओं की ओरं स्पष्ट ज्ुकाव इत्यादि का जस्वाभाविक संयोग हुमा । 


श्य काव्य के सेद्‌-प्रभेद्‌ २७२्‌ 


इस कविता क नायक, धासिक-वक्ता को चेतना-शक्रित निर्बल हो रहीदै 
ओौर हृदय के नियन्तित भाव एक-दूसरे से ठकरति हए उसकी मन:स्थिति तथा 
कल्पित जीवन क्रा नग्न चित्र प्रस्तुत करते हँ जिसका महत्व वैयवितिकं तथा 
एताहसिक् दोनों है । 
इसी प्रकार 'टेनिसन' ( 760८580 ) की वहुचवित कविता शूलीसीज 
( 0188868 ) मेँ नायक पौराणिक पात्र है ओर वृद्धावस्था मेँ घर पर रहते हृए 
जीवन से ऊवकर अपने पुराने सहकारियों के साथ एक नयी सामुद्रिक यात्रा का 
आ्ोजन करने सँ संलग्न प्रतीत होता दै ओौर उसके कथन से उसके एतिहासिक 
जीतन, स्वभाव तथा आचरण का पूर्णं परिचय संभव है, परन्तु इसके साथ ही 
नायक.-समसामयिक विजानोत्कपं का उत्तम प्र तीक भी है; क्योकि विक्टोरिया-युग 
क विज्ञान प्रकृति के रहस्य-तल मेँ प्रेण करने के विए कटिवद्धु था भौर उसका 
नाराथा “आराम हराम है" । यही इस कथिता का भी सारतत्त्व है ओर नायक 
की अन्तिम ललकार-"हमें ज्ञान के इते हुए तारे का पीठा करते हुए मानव- 
विचार तथा कल्पना की चरम सीमा का भी अतिक्रमण करना है-वैज्ञानिक 
सहत्वाकांक्षा की अन्तरात्मा की स्पष्ट पुकार प्रतीत होती है 1 
परन्तु कभी-कभी एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ नाटकोय वक्ता पुं स्वतंत्र 
नहीं है; क्योकि उसका आत्म-विष्लेषण कवि कौ उद्बुद्ध शक्ति से अभिश्रसिति है 
ओर उसके महत्वपूर्णं विचार तथा जीवन-दशंन कविं के अपने भावों से इतना 
साम्य रखते हँ कि वह कवि के दृष्टिकोण का माघ्यम-मात्र प्रतीत होता है ओर 
उसका वक्तव्य उस दृष्टिकोण के प्रसार का उत्तम साधन । वीसवीं शताब्दी का 
साहित्य प्रायः वैज्ञानिक आत्म-निरपेक्षता की भावना से अभिप्रेरित रहा है ओर 
इसकी शैली तथा विचाराभिव्यक्ति कौ पद्धति पर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो तथा 
मात्यताओं का प्रभाव भी स्पष्ट है। इन्हीं प्रभावों के फलस्वरूप 'इमेटिक मानो- 
लोग" का एक नया सनोवैज्ञानिकः संस्करण आज कौ कविता का मुख्य अंग हो 
गया है जिसकी विदेषताएं अचेतन" तथा (अवचेतन' की विशिष्ट न््यामों तथा 
क्रियाओं पर अवलम्बित हैँ । इसलिए इसका “इन्टीरियर सानोलोग' (1४67107 
पगानन्हुपठ ) 'आभ्यंतरिक आत्म-निवेदनः नाम सार्थक है । इसमें चेतन-मन 
का नियन्त्रण स्थूनातिन्यून होना चाहिए ओर बाह्य तत्त्वो का नितान्त अभावं भी 
अपेक्षित है ! इसमें श्रोता की उपस्थिति अनावश्यकं है; क्योकि यह एेच्छिकतं कथन 
नहीं है, बल्कि अन्तमंन का सहजोद्गार्‌ है 1 इसमे नायक अपने नग्न हृदय का 
साक्षात्कार करता है ओर अपने सूक अन्त॑म भावों की अभिव्यक्ति द्वारा हमको 
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मी उसका परिचय कराता है । इसलिए इसके विचारों तथा भावो मे कोई स्पष्ट 
तारतम्य नहीं होता ओर उनका आपसी संबंध अदृष्ट तथा अतकं-संगत मालूम 
पड़ता है । एसा प्रतीत होता है कि मन एसी छलांग लगा रहा है मौर एक विचार 
क्रम से दूसरे पर इस विद्युत गति से पहुंच रहा है कि हमारा तकं-कौशल इसकी 
छाया के निकट भी पहुंचने मे नितान्त असमथं है । “इलियट इत्यादि सभी लेखकों 
ने इस पद्धुति के विकास में योगदान किया है भौर इसका जटिल रूप "वेस्ट लेड 
तथा “ज्वायस्‌" ( १०४०० ) के विख्यात उपन्यास युलीसीज' ( 1158868 ) मे 
उपलब्ध है । परस्तु इस पद्धति का पयंवसान "सुरियलिज्म' ( 9 प०९.।१अ ) 
मे हुभा है जहां चेतना का पुणं लोप आवश्यक है जिससे “भवचेतन' का निर्वाधि 
क्रिया-कलाप संभव हो गौर लेखनी इन स्वतंत्र उद्गारो के स्वप्नवत्‌ बहुरंगौ रूप- 
विलासों को मन्तर-मुग्ध॒ माध्यम के समान शब्द-वद्ध करने का यथासंभव 
प्रयासं करे 1 

प्राचीन काव्य-शास्त्रियों ने काव्य के - विविध भेदो को मलग रखने का यथा- 
शवित प्रयलन किया था ओरं प्रत्येक के निश्चित रूप तथा उपयुक्त भाषा-शैली को 
स्पष्ट रूपेण विहित कर दिया था । परन्तु स्वच्छंदतावादी समीक्षक तथा कवि इस 
विचार से सहमत थे कि काव्यके भेद, प्रभेद चित्र के विभिन्न रंगों के समान 
एक दूसरे से मिलकर ही सार्थक होते है । इस धारणा का विकास आज की 
कविता में स्पष्ट है; क्योकि आज कौ काव्य-साधना इस मूल सिद्धान्त पर आश्रित 
है कि काव्य का महत्व उसके व्यापकत्व पर आधृत होता है 1 जिस काव्य मेँ अधिक 
से अधिक विरोधी भावों का संयोग या समन्वय होगा वह उसी अंश मे उच्च तथा 
परिपक्व माना जायगा । विरोधी भावों के सायही शैलीका बहुमुखी रूप भी 
अपेक्षित तथा अनिवायं है । 
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